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वेदिक संक्त 


संगच्छच्व॑ संवदध्वंसं वो मनांसि जानताम | 
देवा मार्ग यथा पर्व संजनाना उपासते ॥ 


: प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनों। 
। पूव॑ंजों को भांति तुम कर्तव्य के मानों बनों॥ 


[ 


समानी व आराकति : समाना हृदयानि व । 
समानमस्त वोमनो यथा व: सुसहासति ॥ 


हों सभी के मव तथा संकल्प अ्विरोधों सदा। 
मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुस सम्पदा ॥ 


( ऋग्वेद ८ भन्तिस सुबत' से ) 


(२) 


महषि दयानन्द की जय 


-वी रेन्द्र 

[ प्रस्तुत लेख के लेखक एक उच्चकोटि के विद्वान होने के 

साथ-साथ आयें प्रतिनिधि सभा पेंजाब के प्रधान, गुरूकुल कांगड़ी 

विश्वविद्यालय (हरिद्वार) के कुलाधिपति एवं पंजाब के देनिक 
बोर प्रताप के प्रधान सम्पादक हैं । ] “सम्पादक 


१ छः अक्तूबर को दिल्लों में विराट हि-दू श्ृम्मेलन हुआ है। इस मेंर लाख 
हिन्दू घामिल हुये । ५ लाख हुए या १० लाख यह एक विव'द'स्पद प्रश्न है लेकिन 
यह एक लिबिवाद धास्तविकता है कि हिन्दुओं का इतना बड़ा सम्मेलन इससे पूर्व 
कभी नहीं हुआ कु भ के समय हरिद्वार में और सूर्य ग्रहण से समय कुरुक्षेत्रमें हिन्दू लाखों 
को सख्या में जमा हो जाते हैं लेकिन इनके सामने समय-समय पर जो समस्याएं 
ञ्राती रहतो हैं उन पर विचार करने के लिए और उनका समाधाव तलाश करने 
के लिये इतने हिन्दू इससे पूतव:ं एक जयह पर इकटठ नहीं हुए। मीनाक्षीपुरम 
ओर शनन्‍्य स्थावों पर हिन्दू हरिजनों का जो इस्लामीकरण किया गया है उसने 
सारे हिन्दू समाब को भूमोड़ कर रख दिया है । इस नए आंदोलन का मुराबला कंसे 
किया जाए, इस पर विचार करने के लिये यह विराट सम्मेलन किया गया है भोर 
हमें यह माचना पड़गा कि यह एक सफल सम्मेलव था। इसके माध्यम से हिन्दुओं 
का ध्याय उत कमियों कौ और दिलाया गया है जिवयकों वयह से वह कमजोर हो 
रहा है। विशेष रुपसे छूम्राछत की बोमारी जो हिंदू को अन्दर हो अन्दर घुत को 


तरह खाए जा रही है । 


मेंने इस विराट सम्मेलन को सारी कारंवाई पढ़ी तो मेरे मुह से अवायास 
निकला “महर्षि दयानन्द की जय । जो कुछ हिन्दूसमाज के बड़े-बड़े धार्मिक 
नेत। भ्राज कह रहे हैं भमहृषि दवानन्द भ्ररस्वतो ने एक सो वर्ष पहले कह दिया 
था। दशतान्दियों के बाद इश् देश में इयानन्द के वाम से एरू योगी पंदा हुआ था । 
जिसने हिन्दुओं को चेतावनी देते हुए कहां था कि यदि छुआछुत की बीमारी दूर न 
की गयी तो यह हिन्दू समाज को ले डुबेगी । इस देश ने उस्च योगी की भविष्य- 
याणी को सुभा था. बल्कि जो कुछ उन्होंवे कहा था उसके कारण उन पर पत्थर 


(३) 


फेंके गए ये। कक्ष गया कि यह व्यक्त हिन्दू धर्म हो पवित्रता को खत्म कर रहा 
है। बड-वढे शकराचार्य भर बड़ -बडे मठधारी लठ लेकर दयानन्द के पीछे 
पड गये थे । इनकी जुबान बन्द करमे की कोशिस्ष की गयी ओर प्रकवर इलाहा- 
बादी के छाढ्दों में कई कट्टर प्थी उच दिनों कहते थे और बाद में मी कहते 


रहे :-- 
अकबर नाम लेता है खुदा का दस जमाने में! 


लेकिव दयानन्ध जो नेन थप्यडों को परवाह कौव लाठियों की और वे 
उन गालियों की जो उनको जिदयी में उन्हें दो गयी । थह पूर्ण बिडरता से ध्पनी राह 
पर चलते गए ओर कहते रहे कि छत्राछत खत्म होवी चाहिये, परम पिता परम समा 
सब को एक जेसा पंदा करते हे भोर वह सब को एक नजर से देखते हैं। 
इसलिये जन्म के आघार पर किसी के साथ भेद भाव करना सत्र से बडा पाप है। 
कोई व्यक्ति भच्छा है या बुरा इस का फंसला उसके कम के प्राधार पर होथा 
घाहिए। महथि दयावन्द के भ्रनुसार एक ब्राह्मण के घर पेदा हुभ्ा ए७ शब्यक्ति 
दद बन सकता है यदि इसके कर्म अच्छे हैं। भावार्थ यह कि महषि दयानन्व के 
अनुसार कौन अच्छा है या कोन बुरा, कोच बाहटमण है भोर कौन शूद्र इसका निर्णय 
जन्म के आधार पर घही बल्कि कर्म के ग्राधार पर होना चाहिए । 


अपने के यों को यह सदेश देकर मर्शषि दयानन्द दस ससार से चले गये 
लेकिन जाने से आर्यपमाज कायम कर गये और इसके जिम्मा काम लगा गए 
कि वह छस समय देश में जन्म पर श्राधारित छुआछुत को खत्म करने का थोड़ा 
उठाए । आयंसमाज ने प्रथम चरण में यह काम बहुत जोर-शोर से किया, लेकिन 
कुछ देर के बाद यह ढोला पड़ गया। भौर ऐसे हालात पैदा हो गये कि आयंसमाज 
के बारे भी कहा जाने लगा :- 


“जमाना बड शोर से सुन रहा था 
हमी सो यए दास्तां कहले-कहते । 


जहां प्राण समाज ने इस भ्रॉदोलन को छोडा था। महांत्मा गांधी ने उसे 
वहीं से शुरू किया छिन्‍्हें पहले महर्षि दंयानन्द ने झौर बाद में आर्य समाज ने दलित 
का नाम दिया था यांधी जी ने उन्हें हरिजन का धाम दे दिया | आर्य ध्वमाज दलित 
उद्धार कर रहा था। महात्मा गांधी ने हरिजव - उद्धार शुरू कर दिया। आर्य 
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समाज के दलित उड़ार आंदोलन में दोनों तरह के पिछड़े हुए लोग शामिल थे, 
थ मिक रूप में पिछुड हुए भी और भाविक रूप में पिछड हुए भी । गांधी जी ने 
अपने हरिजन आँदोलन को एक शजनीतिक रंगत दे दो भौर इसके साथ बांधी जी 
झोर डावटर अम्वेडकर के बीच एक नया संघर्ष झुरू हो गया। हमारे दलित 
भाई हरिजव रूप में एक अलग वर्ग बन ग्ये। इन्हें जो नए राजनीतिक अधिकार 
मिस गये थे उनके कारण वह अपने आपको हिन्दुओं से अलग समझते लगे। इनमें 
बहुत बड़ी संख्या एन लोगों की थी जो आथिक रूप में पिछड़े हुए थे। उनकी 
तिर्धवता नाजायज फायद” उठाने के लिये ईसाइयों और मुसलमानों वे हमका ईमान 
सरौदना शुरू कर दिया। करोड़ों रुपया अमेरिका, बितानिया और कैरेडा व 
जर्सनी से ईसायत के प्रचार के लिये और धरब दें से इस्लाम के प्रचार के 
सिये झाने लगी । एक इस्खामी देश कुवत के एक समाचारपत्र ने यह रहसुऐोद्घ टन 
किया है कि एक ऐसी योजना बनाई गई है कि भारत में इतने हरिजन मुसलमान 
बना दिये जाएं कि आबभामी बीस धर्षो!में भारत में हिन्दू जो आज बहुमत में हैं 
अल्पसंल्या में हो जाये । इसका पहला नगमुना तमिलनाडू के एक क्षस्था मीनाक्षी- 
पुरम में पेश किया गया। जब इस करे के तीन हआर हरिजनों को मुसलमान 
बना दिया गया । यह खतरे की घंटी थो लेकिन इसे पुन: सुनने वाथी आय॑ धमाज 
ही थी। सावंदेशिद्र आय॑ प्रतिनिधि सञ्ला का एक प्रतिनिधिमष्डल मीमाक्षीपुर 
पहुंचा, उसने वहां सारी परिस्थित का जायजा लिया भशौर एक तरफ भारत सरकार 
को झंकोड़ा कि वह देखें कि विदेशों से श्राया रुपया कितनी तबाही मचा रहा है, 
दूसरी तरफ पपने देशवासियों को चेताथाबी दी कि यदि वह सोये ग्हे तो न उनका 
* धर्म रहेबा और उनकी संस्कृति। इसके साथ २६ जुलाई को सारे देश में आयं- 
समाज की ओर से धमंरक्षा महाभियान शुरू किया गया ओर देक्षवासियों का 
ध्याव छुआछुव की इस लानत की ओर दिलाया गया जिश्कों भोर एक सौ वर्ष 
पुव॑ महृथि ले हमारा ध्यान दिलाया था। 


जो धर्म रक्षा महामियाव आयेसमाज वे २६ जुलाई को शुद किया था अब 
उसका दूसरा रूप विराट हिन्दू सम्मेलन के रूप में १८ श्रवटूबर को दिल्‍लों में 
देखने की मिला है | इस सम्मेलन म्रें हिन्दू ँ्रमाज के बढ़ं-बड़े धामिक नेता 
शामिल हुए और सउने एशव भाव ज में कह्ाकि छुप्राछत की यहु लानत खत्म 
होनी चाहिए। यदि यह खत्म न हुई तो हिंदू समाय सत्म हो जाएगा भ्र्थात्‌ जो 
कुछ एक सो बर्ष पहले महषि दयानन्द ने कहां था आाज वह सारा वेश कह 
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रहः है, उस समय महषि के कुछ देशवासियों ने उन पर पत्थर फै के, आज उनके 
ही देशवासी उबकी स्मृति में उत पर फूल पढ़ा रहे है। छिसी यूग में शंदूराचाय 
दिग्वजय के लिए तिकले थे | १८ अक्ट बर को दिल्‍ली का विराट सम्मेलन महर्षि 
दयानन्द की दिग्विजय थी । काश: वह लोग जिन्हें आज हरियनों की चिन्ता ही 
रही हैं उल्होंते इससे पहले दयानन्द जी की भ्रावाज सनी होती । लेकिन सूबह का 
भूला दाम को धर झा जाए तो उसे भूला नहीं कहते । भब भो यदि हिन्द्‌ समाज 
यह समझ ले कि छुअ छत की यह लानत खत्म किये बगेर उनका वल्याण नहीं तो 
डिदू सम'ज की सोई हुई फिर जाग पढुंगी। एक सो थर्ष पहले योगों दयानन्द ने 
जो भविष्यवाणी की थी और जो रास्ता हमें दिल्लाया था, एक सौ वर्ष के बाद 
वह शतप्रतिशत सट्दी सिद्ध हो रहा हैं उन्होंने कहा था कि जीवित रहना चाहते तो 
छुआछुत को दफना दो, आज भी इमका सन्देश यह ही कह रहा है कि हिन्दुओं 
यदि जिन्दा रहना छाहते हो तो छआछत को खत्म कर दो । 


(६) 
 भाषा-सम्प्रेषण : एक समस्या 
ले० डा० मगवान देंव पाराडेय 


एम० ए०; पी-एच० ढी० 
प्रवक्‍ता हिम्दी-विभाग 





भाषा और समाज एक दूसरे के प्रक हैं। समाज का प्रत्येक प्राणी भाषा से 
जुड़ा हुआ है। भाषा से इतर समाज की दलपना नहीं को जा सकती और न बिना 
जाधा के समाज का कोई कार्य हो चल सकता है। भाषा स्वयं गतिशील एवं प्रेरक 
है। वह कवि, लेखक, , कह्वानोकार, उपन्यासकार आदि साहित्यिकों, श्रध्यापकों और 
दार्शबिकों के लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, प्रपित्‌ वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर 
आदि के लिए भी समाथ रुप से उपयोगी है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण भाषा 
का क्ष त्र दिवोंदिन बिकसित होता जा रहा है। 


भाषा को तात्पययें होता है-समाज के द्वारा अजित ऐसी धामाजिऊ वस्तु 
जो क्रमबद्ध सार्थक ध्वक्षियों की राशि. हो । प्रत्येक भाषा को अपनी स्वतंत्र तथा 
भिन्‍न कोई ने कोई व्यवस्था होती है। भांपा भाषों की वाहक होती है क्‍योंकि 
भावना उसके माध्यम से प्रकट होती है अर्थात्‌ भावों के अनुसार ही भाषा का 
स्वरूप बिधरित होंता है। एक सफल कवि अथबा लेखक को माषा वेगवती सलिला 
को भांति प्रभावित दिखाई देती है जो अपने कुल-कछारों कों चुमती, रसमय करती 
चलती है पर भाषा भावों का प्रावरण नहीं बन जाती और व बहू उनके पीछे ही 
रह जातो है बल्कि वह अपने सहज माधुयं एवं प्रसाद गर॑ों के भरकर भावों को 
स्रेकर बलती है। भाषा की व्यजना दाक्ति तथा ध्वन्यात्मकता के साथ उससे चित्र- 
मयता तथा मतिमयता का भी समावेश अनिवायं है । भावों की साकारता भाषा 
की चित्रमयता पर विभंर है। 


भाषा का सर्वाधिक व्यवहार सामाजिक टृष्टि से भाव-सम्प्र पल में होता है। व्यक्ति 
भ्रपने भावों, विचारों का आदान-प्रदान इसीसे सम्पन्द करता है जिससे व्यक्ति भौर 
समाजमेंएकता को सुष्टि होती है, भाषा ध्ामाजिक उद्वोधव है। समायमें जागरूकता 
लावा पेतवा उत्पभ्व करवा,करतंव्य मार्ग पर प्रवृत्त करवा,सहयोग की भावना बासृत 
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करना आदि कार्यों को भाषा के माध्यम से हो उदबोधित किया जाता है । 


भषा विद्व का सर्वत्कृष्ट प्रकाश है। मह॒षि भतृहरि का कथन है कि भाषा 
ही शान को दींपित करती है । 


वाग्रुपता चेन्रिष्कामेदवबोधरूय शाइवती । 
न प्रकाश: प्रकादेत हा हि प्रत्यवमसिनी ।। वाक्यपदीय १-१२५ 


भाषा समन्वय सूत्र है जो जग्त के प्रत्येक भाषा,स्वमाभाषा-भाषी को एकता हे 
सूत्र में पिरोए रहती है, जिससे वे भिन्‍न हुए भी एफत्व को प्रनुभूति करते हैं। 


भाषा सर्वशकति सम्पन्न होतो है। यह नवीन सृष्टि की रचया करने में 
भी सक्षम है। यह निष्प्राण में चेतना और हतप्रभ में क्रान्ति ला देती है। इस प्रकार 
यह सर्वव्यापक विराट और विश्वकर्मा है। इभका प्रवाह भविच्छिन्न है। भाषा कः 
प्रवाह मानव सुष्टि के साथ-साथ बिना रुद्े निरन्तर चल रहा है। जिस प्रकार नदी 
की घारायें निरन्तर प्रवाहित होतो रहती हैं श्रौर उसमें कह्दी इकावट या विच्छेद नहीं 
होता है उसी प्रकार भाषा भी नित नूतन सरस रुप में प्रवाहमार रहती है भौर जिस 
प्रकार नदी की गतिशीलता नदी के जल को पवित्र एव शुद्ध रखती है, उसी प्रकार 
भाषा की यतिशीलता भी उसको पवित्र रखती है विद्वत_ वर्ग मनन एवं जिन्तन के 
द्वारा भाषा को परिष्कत करते रहते हैं' 


भाषा में शिरन्‍्तर संशोधन और परिष्करण कौ प्रक्रिया चजती रहतो है धत- 

एवं यह पुरानी होवे पर भी नवीन, वृद्धा होने पर भी नवयोवनां बनी रहुती है । 
उपक्ति श्माज से |उठना - बेठना वेष भूषा, खाना-पोना जिप्त प्रकार से शीलता है 
उसी प्रकार भाषा भी ध्ीखता है । भाषा मनुष्य सबुदाय का अक्षय कोष है । यहो 
मानवता को पंजी है, मानव ने सृष्टि के प्रारम्भ से भाज तक जो कुछ सोचा, समका 
देखा भौर अनुभव किया है, उसका ही संकलन भाषा के रुप में विद्यमान है भाषा 
को समाज से, समोपस्थ धातावरण से, सहयोगियों एवं साथियों से श्रोला जात! है। 
अपबौ- अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार मनुष्य बाल्यकाल में भाषां को 
आऑजित करता है। यह माषव थीवव के तुल्य जीवित सत्ता है। जिस प्रकार मानव में 
शंश्ब, यौवन और व्‌ द्धत्व आते हैं, प्रतिक्षण परिवर्तन होता है भाषा भी एक जौवन 
व्यतीत कर नया स्वरुप धारण करलेती है। भाषा के जीवन में भी शेशव,योवन धोर 
बद्धत्व धाते हैं: संस्कृत से हिन्दी तक आने में संस्कृत वे कितने रुप 
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बदले है, यह भाषा »> घिज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञात है। 
भाषा में स्थिरता या स्थायित्व उसके विनाश क्रम तथा परिवतंन एवं नृतनता उसके 
विकाप्त और गतिशीलता के चिन्ह हैं । 


साहित्य चाहे उच्चारित रूप में प्राप्य हो अथवा लिखित रूप में प्रस्तुत हो, 
सुन्दर और उल्लेखनीय उच्चार-खण्डों का समूह है। साहित्य के विद्यार्थी किसी 
विदिष्ट व्यक्षित के उच्चार-खण्डों का निरीक्षण करते हैं और उनका ध्यान अर्थ 
विचार तथा रुपों की असामान्य विश्लेषत्ाओं पर अधिक होता है। लिखित भाषा के 
प्रध्येता की रुचि इससे श्रधिक विस्तृत है ओर वह पढ़ी हुई वस्तु भी पृष्ठभूमि और 
सांस्कृतिक महत्ता भी समझना चाहता है तथा एक उस उच्चरित भाषा का भाष!- 
वैज्ञाचिक सभी व्यक्तियों के 3८7र-खण्डों को एक रुप से देखता है । एक प्रमुख 
लेखक की व्यक्तिगत बिशेषताम्रों का, जिनसे उसको भाषा उप काल तथा स्थान की 
सामान्य भाषा से भिन्न होती है, उस भाषा वज्ञानिक के लिए उतना ही कम महत्व 
है, जितना कि एक व्यकिति की भाषण हॉली का दूसरे व्यक्ति की भाषण-दाली से 
भिन्‍न होने का, लेकिन सभी वबक्‍ताओं में मिलने वली सामान्‍्यताओं पर उसका 
सबल भ्राग्रह है । 


कुछ ऐशी परिस्थितियां अवध्य हैं जिनमें पराम्परागत शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति 
भाषा-विषयक तथ्यों ५र विचार विवेचन करता है। कभी कभी शुद्धता, 
अशुद्धता के प्रशत पर व द खड़ा हो जांता है-कि भाषा का अमुक रा 
शुद्ध है या अमुक रुप। ऐसे स्थानों पर उसके विवेषधब प्राय: 
हंडबद्ध। प्रतिम्तल का अनुषधदरम करने हैं। इतद्धे लिए यातो वह लेखन 
परम्परा की झोर देखता है या फिर भ्र'प्तता का आश्रय लेता है। वह यह विश्वास 
कर्ता है कि एक प्रकार का भाषरा प्रयोग निसगंत: सही है श्रौर दूसरा गलत पर 
इसमें कोब सा धही है और कौन था गलत का निर्णारण का व्याकरण अथवा कोषों 
के रचयिता ही निर्धारित कर सकते हैं । 


भाषण की शुद्धता-अलुद्धता कुछ स'स/जिक स्थितियों का परिणाम है। भाषा- 
वैज्ञानिक अन्य भाषा वेज्ञानिक्ट्थ्यों की तरह इनका भी निरीक्षण करता है। वक्‍तागण 
किसी भांषथ-रुप को शुद्ध अथवा अशुद्ध मानते हैं. यह तथ्य भाषिक रुपों के सम्बन्ध 
में भाषा बंज्ञानिक द्वारा संग्रहीत तथ्यों का अगमात्र है- जिसको कि भाषा वशानिक 
निष्पक्ष भाषिक रुपों में देखता है। यह उसके काय्यं का अंग है कि वह मालूम करे 
कि किन परिस्थितियों में वक्ता किसी रुप को शुद्ध या अशुद्ध कहते हैं और ऐसा 
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क्यों कहते हैं, का भी पता लगायें। लेखन, साहित्य, लिखित वराषा तथा शुद्धाणुद्ध 
भाषिक रूपों पर विचार करते वाले अध्येतापरों को, यदि वे विरस्तर घंयपुववंक तथा 
सही प्रणाली से क य॑ करते रहें हैं, कुछ प्रयासों के बाद यहू अवश्य अनुभव होता है 
कि यह्व अच्छा होता कि वे प्रथम भाषा-सम्बन्धी जानकारी कर लेते तत्पशचात्‌ ऐसी 
समस्याओं पर विचार करते । 

भाषा किसी कार्य-विश्रवि की इक्नाई नही है, वरन्‌ बहुत सी गतिविधियों से मिल- 
कर बनती है घौर इनका वृत्तियों की एक अत्यन्त जटिलता में मिलकर एक होना 
व्यक्ति के प्रारम्भिक जीवन में पुन: प्राप्त उद्दीपनों पर विर्भर है। वे असामान्य 
स्थित्तियां जिनमें भाषण विक्रुत रुप से निकलता है, कुछ साधारण गलत समननों 
अथवा विकारों की सूचक हैं और भाषा की विशेष यांत्रिकी पर कोई प्रकाश नहीं 
डालती । 

एक वक्ता के सम्मुख उस समय एक भषाई सतस्‍्या आती है जब कभी वह 
ऐमे प रेवत्यं रूपों को जानता है जो कि लक्षणों से भिन्‍त है। अपने भाषशा के प्रति 
सिझक एक जन-सामान्य गुण है। किसो अतनबी भाषा अथवा स्थायीय बोली के अध्ययन 
में लगे पर्यवेक्षक को अपने सूचकों से प्र यः ऐमे भ'पण रूप मिलते है जो कि सूचक 
अपने ल'गों से बोलने में प्रयुकत नहीं करते । सूचक अपने लोगों से बोलने वाले रूपों 
की कुछ हीन मानता है और श्रन्वेषक को वह रूए नही बताता है । दस प्रकार अन्वेषक 
ऐसी भाप" अ किसे करने लगता है छो कि उसकी अ्रभीष्ट भाषा नहों है । 

अकनी बोली को संशोधित करने को प्रवत्ति सावंभोभिक है किन्तु सशोक्षन 
सामान्यतया उन हपों को अपनाने से होता है जिन्हे व्यक्ति अपने सहकारियो से 
सुनता है। व्याकरेणिकों के मत्रों का विशिष्ट भाषण रूपों को प्रतित्थापित भ्रथवा 
निष्कासित करने में कोई विशेष प्रभाव नहीं होत।। वे साक्षर लोगो मे यहू अवध्य 
भावना जगा देते है कि वे रूप जो वक्‍ता ने नहीं सुने है उनकी भपेक्षा जो वस्तुत: 
सुने औरजैकहे हैं, अधिक छुद्ध हैं | 
भाषा-स रचना सम्बन्धी कठिनाई का वास्तविक कारण अनिमियत वतंनियां 

हैं । इनको दूर करने के लिए दो विधियों को अपनाया जा सकता है | एक तो यह कि 
बच्चों को ध्वन्यात्म प्रति लेखन पढना सिखाया जाये और जब ध्रावश्यक पठन अभ्यास 
हो जाए तब उत्हें परम्परागत लेखव सिखाया जाए। द्वितीय यह कि उन लिपिचिन्हों 
से प्र रम्भ किया जाए जिनका केवल एक ही स्वनिमीय मूल्य है और अन्य लिपि 
चिन्ह तब तक न सिखायें जायें बब तक कि प्रारम्भिक स्थिर घ हों जायें अथवा उन्हें 
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पूर्व स्थिति में कुछ तक सगत सुनियोजित रोति से गिखाया जाये। इसके अतिरिक्त 
प्रक्रिया रीति, प्रसतुतिक्रम और विविध गौण विधियां कुछ परीक्षणों के बाद निर्धारित 
को था संडतो हैं, परन्तु दपकि। को यह ज्ञन प्रारम्भ से हो होता च हिए कि वह 
क्या करने जा रह है | 

बहुत से विद्या बियों के लिए प्रावीन तथा प्राधुनिक भाषा सीखने का लक्ष्य 
भाषा का पढ़ना है। ऐ ॥ परिस्यिति बहुघा भद॒दे शिक्षण का एक बहाना वनती है । 
जो विद्यः | भाष की ध्वनि नहों जानता वह पढ़ने में रठिन'ई अनुभव करता 
है । छौंदय्य भावना के घटक के भतिरिक्‍त ध्वन्यात्म--प्रवृत्तियों का स्पष्ट समुच्यय 
चहे वह सदह्दी हो या गलत शुद्ध पठन के लिये प्रत्यावश्यक है। शिक्षा के भाषाई 
चरणों में यह भ्रनिव यं है कि व्यावहारिक उपयोगिता सम्मुस्त रवी जाए। समस्या 
यहां भाषाई संरचना की नहीं अपितु. व्यावहारिक प्रयोग की होती है । 

भाषा में परिवर्तन लघुतर तथा अपेक्षाकृत अधिक नियमित रुप से संरचित' 
शब्दों की ओर प्रवत्त हु तः है। ध्वनि- परिवतन द्वारा शब्द लघ्वीकृत होते हैं तथा 
सादृष्य--परिश्तंन के द्वारा अनियमित व्युत्पन्न रूपों के स्थ'न पर नियमित रूप 
आ जाते हैं। इप प्रक्रिया की गति तथा संगत दिशा, स्थान और काल के अनुसार 

भिन्‍नत-भिन्‍न होती है । 

भाषा के नाम पर जितनी भावुकत।, चेतना और अनुदारता आज के युग 
में वततेमान है इतनी पहले कभी नहीं रही । आज हमारी इकाई तोड़ने के लिये 
हिन्दी, उदूँ, पंजाबी, गुजराती, बगला, उड़िया आदि का सूक्ष भेद दिखाकर 
अनेकता को उभ्ााड़ा जा रहा है। हिन्दी के सम्बन्ध में ऐसी म्रांतियां ऐसे लोग 
फैलाते आ रहे है जिनका िन्‍दों से दूर का भी सम्बन्ध नहों है। यदि यह माना 
जाए कि हिन्दी की शक्षग्दावली श्रप्ती मंजो नहीं है तो यह बाद सभी भाषाश्रों के 
इतिहास पर घटित होती है । ु 

शथ्राज प्रादेशिक भाषा की उन्वति के नाम से देक्ष में वेमनस्य ग्रोर प्रान्तीयता 
का विकास हो रहा है, चिससे हिन्दों का मोह पीछे रह गया है, प्रान्तीय भाषा 
और साहित्य के संरक्षण की चिन्ता सर्वोपरि हो गई है। हिन्दी सह-अस्तित्व 
में विश्वास रखती है, अत: हिन्दी के सहयोग से प्रादेशिक भाषाओं को अधिक 
सुविकसित होने की संभावनाएं मिलेंगी । 


मैंकाले ने भारतोय भाषाओं को दीन - हीन और दरिद्र कहकर अंग्रेजी 
की स्थापना की थी। इशके पीछे उनकी साम्प्रदायिक और साम्राश्यवादी दुर्भावना 
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छितती थी । विश्व में अग्नेज सबसे अधिक साम्प्रदायिक और साम्राज्यवादी होते हैं। 
इसका प्रम ण वर्तमान समय में ब्रिटेन में व्याप्त दंगा तथा बिटेन की प्रधानमत्रो 
श्रीमती मग्रंट भ्रचबर की पिछले दिनों हुई भारत यात्रा के समय दिया गया 
वक्तव्य है। हिन्दी कभो भी दरिद्र न तो थी ओर न है। एक तो यह संस्कृत, पालि 
ओर प्राकृत की उत्तराधि दारिणों होने के कारण उन सबकी भाषाबत उपलब्धियों 
से सम्बद्ध है, दूसरे उश्वमें नये-नये संस्कारों, विचारों और अभिव्यक्तियों को ग्रहण 
करने की क्षमता है तथा साथ ही इतमें शब्द निर्तण की अद्भुत शक्ति है । 


हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रायः लोगों का निम्न आद्षोप है-- 

१- हिन्दी के लिग भेद में संज्ञा, विशेषण ओर क्रिया तक में स्त्रीलिग-पुलिग 
रूया होने के काररा यहष् श्रत्यन्त जटिल है; 

२- क्रियापदों के वचन, भेद और वाच्यभेद से नाना विशिष्टरूप हो जाते है, 

३- सज्ञा रूपों में कर्ता कारक का ( भ्रविकारी ) रूप और अन्य कारकों कां 
(तियंक या सम्बन्धकीय) रुप भिन्‍न भिन्‍न होता है, 

४- नागरी लिपि भ्रष्ट और प्रसुन्दर है, शब्दावलो मिश्रत है । 

५- इहिन्दो- लेखन- शैली में दोष है--जगत, भगवान्‌, परिषद्‌ आदि में हलन्त 
चिन्ह हो कि नहीं । चाहिए, दीजिए आदि को - ए- से लिखा जाय कि- 
ये-से, श ओर ड़के प्रयोग में भो मतभेद है। परसग को संज्ञा, सवंनाम 
के साथ|मिलोकर लिखना चाहिए अथवा अलग, समाश्त-युक्त शब्दों के 
बोच में!हाइफन लगायें या उन्हें संयुक्त लिखें या अलग-अलग? अनुस्वार 
कहां लिंखें ? भनुनासतिक- बिटनों तथा अक्षरों का प्रयोग कहां करे ? 

६- 'ने' का प्रयोग तथा बतंती की एक रूपता आदि की समस्या, 


७- हिन्दी में 'मेरे को' “मेरे से! 'करा' आदि प्रयोग प्रचलित हैं, इन्हीं को 
वस्तुतः सामान्य मानकर बाक्य - प्रयोग करना चाहिए...आदि । 


वस्तुतः हिन्दी के सामने इस प्रकार को कोई समस्याए नहीं हैं। प्रत्येक 
भाषा की प्रकृति भिन्‍न भिन्‍न हुआ करती है. जिससे कि श्रपनी भ.षा से भिन्‍ने 
भाषा में लोगों को विवित्रता लगने लगती है। ऊपर गिनाए गए व्याकरण, लिपि, 
दाब्द वली आदि के दोष हिन्दी के लिए न तो दोष हैं घोरन समत्या। वैज्ञा- 
निक्‌ दृष्टि से नाभरी लिपि सबसे अधिक ख्तरो उतरती हैं। संस्कृत के शब्दों को 
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शुद्ध सं'कृत व्याकरण के झनुमार लिखना चाहिए। भ्नुस्वार तथा चन्द्रविन्दु का 
व्यवह/र भी समझकर करना चाहिए जिससे उच्चोरण को शुद्धता बनी रहे। ए 
तथा ये लिखने में कोई समस्या नही है। पर सर्ग स्वतंत्र छाब्द हैं अतः संज्ञा- 
सर्वनाम से प्रथई लिखे जा सकते हैं। रुमासों में हाइफन आदि लगाने के स्पष्ट 
नियम हैं । उ.हें समश्न लेने की आवश्यकता है। , 


इस प्रहार यदि उपयुक्त समस्याओं का अवलोकन कर लिया जाय तो भाषा 
सम्प्रषण सम्बन्धी समस्या तथा भनन्‍य समस्याएं स्वतः हल हो सकती हैं । इसके 
लिए श्रम , लगन 0वं सहयोग की आवश्यकता है । 
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प्रगतिवाद काव्यधारा 


ले० छात्र कमलापति शास्त्री एम० ए० (हिन्दी) 
द्वितीय वर्ष 


डॉ. नामवर सिह ने लिखा है-“ छायावरद के गर्भ से सन १६३० के लग- 
भग नवीन सामाजिक चेतना से यूक्त साहित्य घारा का जन्म हुआ उसे सन्‌ १६३६ 
में प्ररतिशील साहित्य श्रथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गयी और तब 
से इस राम के औवचित्य-भ्रनोचित्य को लेकर काफी वाद- विवाद होने के बावजुद 
छ यावाद के बाद क्री प्रधान साहित्य को प्रगतियाद के नाम से ही पुकारा जाता है । 


वास्तव में प्रगतिवाद का सन्‌ १९३६ से ही माता जाता है। 
१९३६ में ही प्रोग्रेसिव राइट्सं ऐसोसियन की शाखा हिन्दुस्तान में खलो 
डा०मुल्कराज आनन्द तथा सज्जाद जह्दौर के उद्योग से हो ससथा खुती । लखनऊ में 
प्रमचन्द्र की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ । तभी से प्रगतिशील साहित्य 
का प्रचार हुआ । कालक्रम से यह्दी प्रगतिवाद हो गया । 


जिस ब्रकार छायावाद द्विवेदीयुगीन स्थूलता तथा इतिबृत्तात्मकता के प्रति 
विद्रोह था न प्रगतिवाद भी छायावादी कविता के प्रति विद्रोह था। छाथावादों 
कविता झोौंर प्रगतिवादी कविता का अन्तर बताते हुए डा० नामवर सिह ने लिखा हैं 
छायावाद से प्रगतिवाद इसी पभ्रर्थ में विशिष्ट है कि छायावादी जीवन-हप्टि 
से अधिकांशत: कविता के क्षंत्र में ही व्यक्त होकर रह गयी । वहीं प्रगतिवादी जीवव 
दृष्टि प्राय सभी क्षेत्रों में अपनी अभिष्यजना करने लगी, 


वास्तव में प्रगतिवादी में मानवतावादी दृष्टिकोण ही प्रधान रूप से काव्यकी 
श्रोत्मा बच गया किन्तु विद्वानों ने उसका विरोध करते हुए इस प्रक।र कहा १- यह 
सवंदा अभारतीय और विदेशी विचारधारा है, २- यह बाद माक्सवादी विचार धारा 
पर आधारित हैं ३- राजनीतिक क्षंत्र प्ें जो साम्पवाद है वही साहित्य-क्षत्र में 
प्रभतिबाद है। ४- इसी प्रक.र प्रगतिवाद का सूत्रपात प्रमतिशील लेखक संघसे 
हुआ है और यह संक्ष अब कम्युनिष्ट पार्टी ढवारा संवालित हुम्ता है अतः प्रगति- 
धाद की लगाम रुध्त के हाथ में है और इस प्रकार प्रगतिवाद पूर्ण रूपसे विदेशी ठहरता 
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है किन्तु वास्तविकता यह है कि हिन्दी में प्रयतिवाद पंदा हुआ १६३०के बाद इसका 
इंपष्ट अर्थ यह है कि प्रगतिवाद हिन्दी में ऐसे समय पर पंदा हुआ जब 
हिन्दी साहित्य की जमीन उसके अनुकूल तंवार हो गयी थी । 


प्र+ातवाद का स्वरूप 


१- प्रगतिवाद स्वस्थ सामाजिकता' व्यापकशावभूम भ्रौर उच्च बिचारों 
के निरन्तर विकास का इतिहास है २-- राजनीतिक जागररा से लेकर जीवन की 
व्यापक समस्याओं तक इसकी पहुच है ३-० यथ थंवादी हृष्टफोण ही इसका मुख्य 
हदृष्टिकोश है ४- प्रगतिवाद को परम्परा नग्न यथार्थव द को चित्रित करने से लेकर 
स्वस्थ यथा्थदवाद को चित्रित १रने तक रहौ। यह वहसाहित्य हैं जो लेखक 
की स्वयं भून्ते: प्र रणा से उदभूत न होकर समाजिक भौर सांस्कृतिक विकास के 
क्रम से परिवतित ओर वि#भ्ित होता है। ५. प्रगतिवादी स हित्य में निम्नवर्ग 
को ऊछा उठाने का प्रयास है । 


प्रगतिबादी कवि 

छाय वाद के बाद प्रगतिवादी कवित” को लिखने वाले कवियों की पंखुया भी 
काफी है | चोहान धाहब तो पन्‍्त को ही प्रगतिवादी कविता का प्रवतंर मानते हैं । 
डा.नामवर पिह निराला को हो प्रगतिवादी काव्यन्प्रवतंकमानते हैं । प्रगतिवादी कवियों 
कै मुख्यतः: नाम ये हैं - नार्माजुन, क्षिव मंगल सिंह (सुमन) रामविलास शर्मा, 
रांगेय राघव, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा, गिरिज्ञा कुमार मांथुर, नेविचन्द जेन, शम्भुनाथ 
सिह भ्रादि । 


१ प्रगतिवादो कविता की प्रमख प्रवत्तियां 


मार्क्स ,तथा रूस का गुणगन 

प्रगतिवादी कवियों के काव्य में माव्स को विदारधाराएँ ही श्रेष्ठ हैं। 
उनकी मान्यता है कि समस्त मानवीय भावनाएं 'अर्थ' पर अवलम्बित हैं । इतना ही 
घहीं प्रगतिवादी कवियों ने तो माक्स की प्रशस्ति भी की हैं- 'घन्य म बसंचिर तमस्र/«» 
छन्न पथ्वी के उदय शिखर पर' के द्वारा उन्होंने माबस को साहित्य के सर्वोच्च 
शिखर पर रह कर बैठा दिया है। इसके साथ हो रूस के लिए मजदूर भर ढिसानों 
की ढाल बताया | 
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२ मानवतावादो हृष्टिकोण 
मार्बर्स वाद में मानव हो श्रंष्ठ प्राणी है। प्रगतिव द कवि भी ईह्वर या देदो 
दैव॑तां के प्रति आस्था नहीं रखते वरन वेतों मानव के पुजारी हैं । इक कवियों की 
हैहिट में सारे संपार क मानव और उतस्तढ्ा सुख-दुव है। पन्‍त ने भी इसी स्वर 
को मुखरित करते हुए कहा है - 
* मानव-मानव हे समान 
इनकी हृषिट में जोति-पांति ऊंच-नीच तथा हिन्दू मुसलमान का कोई भेदमाव नहीं 
है कुछ ऐमे कवि भी हैँ जो अपने हो मजदूर किसानों का उद्धार चाहते हैं । 
३ कांति की भावना 
साम्यवादी विचार धोरा कौ आत्मा ही क्रान्ति को भावना है। प्रवतिवाद 
साम्यवाद और मावसं वाद पर आधारित है इसलिए इसमें » क्रान्ति कौ भावना 
पूर्णरूप घें मुख्नरित हुई है श्रवर जीवन कवि,से ऐसी तान सुनने के लिए कहते हैं कि 
जिससे उयल-पुषल मच जाप तो दूसरी ओर पन्‍त कोकिल को इस प्रकार 
पुकारते हैं --- 
ग्रा कोकिल ! वर्षा पावक कण । 
नष्ट-भ्रष्ट हो जीणं पुरातव ।॥। 
४ शोषकों के प्रति रोष 
प्रगतिब्रादी कवियों के मन में जो क्रांन्ति की भाववा है। वह घोषकों के 
प्रति रोष और घृणा में परिवर्तित हो जाती है। ध्ोषक वर्ग ही वहू वर्ग है जो 
सम/लष में शोषितों को चुस रहा है इसोलिए प्रगतिवादी कवियों ने व्यापारियों उद्योग- 
पतियों तथा पूृजीपतियों का विरोक्त किया है, एक कवि 'बंचेन' ने लिखा है -- 
मेरी कुटिया के आंगन की घृप को 
कंद कर लिया 
पास के तिमंजले मकान ने । 
५ थगोषितों का करूण गान 
जहां प्रयतिवादी कवियों में ऐके ओर शोषकोंके प्रति रोथ और धृणा की भावना 
दिखाई देती है वहीं दूस री भोर श्ोषितों के प्रति दया और करूणा भी मजदूर, किसान 
और तिरस्कृतवर्ग के प्रति उतकी घहानुभृति अधिक है । निरालाजी यदि इस प्रकार 
कह उठ (वह तोड़तों थी पत्थर इलाहाबाद के पथ पर ) तो दूसरी ओर भी यह 
भावना भी मिली -« 
बह आ्राता 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता * 
यही नहीं मजदूर और (किश्ाद' को सम्बोधित करते हुए कई रचनाएं लिखी गयीं ,” 


( १६ ) 
६ टढ़ियों के प्रति विद्रोह 


प्रगतिवादों कृवि ने पहचांत लिया कि मानव कौ कठिनाई का कारण सामा- 
जिक रूढ़ियाँ हो हैं ये रूढ़ियां हो मानव को पतन की ओर ले जाती हैं और मानव के 
दुख का कारण बचती है कवि 'बंचेन' को ये प ॑ कतयां देलिये- 
“आज तक इतिहास में जो भी पली हों । 
रूढियों के वृक्ष की जड खोखली हों । 
इस प्रकार कामना करते हुए कवि समस्त प्राचौन श्ुंखलाओं को तोड़ देना चाहता है । 


७ यौन-भावना तथा नारी-स्व तन्त्रय 


प्रथतिवादी कवि नारी के शोषण को पसन्द नहीं करते । सर्देव पुरूष नारी को 
अधिकार में रखता रहे , उन्हें यह भी स्त्रोक्चार नहीं है। किन्तु प्रगतिवादी कवि 
नारी को केवल वासना की तति रा साघन मानते हैं । इप्ती कारण यौन स्वातन्त्रय को 
वे महत्त्व देते हैं; प्रगतित्रादो कवि प्रेम को मानते ही नहीं । इस प्रकार की कविता 


में यही ध्वनि रहौ हैं -- 
“ मुक्त क्रो नारी को 


८ साम जिरू समस्याओं का चित्रण 
कवियों का लक्ष्य ऐसे काव्य वी रचना करता रहा है जिसमें देश-विदेश 
की सामयिक समस्य'ग्रों का चित्रण हो सके | इस प्रकार की समस्याओं 
को खित्रण करने में कवि ने व्यंग्य को ही आधार बनाया है। वागाजु न 


सरोीखे कवि कह उठते हैं -- 
« कागज की आजादी मिलतों 


ले लो दो दो- आने में 


६ बेदना और निराशा का अभाव 
प्रगतिवादी कवि आस्थावान है। उसमें आत्मविश्वास बहुत है संघंधों से जूझ- 
ता हुआ निराश नहीं है । प्रगतिवादी कवि स्वर्ग की मान्यता नहीं रखते, वरन्‌ वे तो 
इस घरती में घर को द्वी स्वग बनाना चाहते हैं । 
इस प्रकार प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं माक्संवाद या साम्यवादी #शै- 
पताए ई। हैं । प्रमतिवाद का हमारे देश में काफी विरोध हुआ किन्तु यह तो मानना 
ही पडेगा कि मानवतावादी हृष्टिकोण को प्रदान करने का कार्य इसी काव्य का 


है। जो अत्यन्त सराहनीय है । 


( १७ ) 


ओपन्यासिक कला 


[ छात्र - प्रभात किश्लोर एम० ६० (हि्दी) द्वितोग वर्ष ] 


कं जाता है कि उपन्यास का सीधा सम्बन्ध मावव चरित्र को बिविघता 
से है, अत: उपन्याध को समस्त वादों से पृथक रहकर मानव-चरित्र पर ही केन्द्रित 
रहना चाहिए ! 

'उपभ्यास' दब्द प्रग्रंजी की साहित्य-विधा 'नावेल (/४(0 /£/)+ा पर्याप- 
वाची है। अ ग्रजी में ((/(2/£/) रा भ्रथ है नया। फ्रांस में इसके लिए 'नोवास' का 
प्रयोग किया गया ! जिसका अर्थ होता है 'यथार्थ चित्रण । इटलौ में नोविले शब्द 
का प्रयोग होता हैं। यह शब्द कहां से आया इसमें मतभेद है। कई विद्वान माबते 
हैं कि यह इटली से श्रायों तथा कई फ्रांस से आया म नते हैं । परन्तु हिन्दी में यह 
मूलतः अग्र जी साहित्य से आया है। बलारा रीव ने लिखा है- “उपन्यास अपने युग 
का वचित्र० करता है! । उपन्यास देनिक जीवन में घटित होने वाली 
घटनाओं का वर्णाव करता है। जिनका हममें ओर हमारे मित्रों के जीवन में घटित 


होना सम्भव हो । 


उपन्यास की परिभाषा 7 

'न्यू इ कलिश डिक्शनरी” में उपन्यास को परिभाषा इस प्रकार दी बई है- 
'बुहृत आझार की गद्य खुयान या वृत्तान्त, जिसके अ्रस्तर्गत वास्तविक जीवन के प्रति- 
विधित्व का दाक करने वाले पात्रों क्षोर कार्यो को कथानक में चित्रित किया जाता 
है | क्रोसे के अनुसार--उपन्यास से अ्रभिप्राय उस गद्यमय यल्पकथा से है, जिश्ममें 
वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है । 

डा० ध्याम सुन्दर दास के अनुधार-'उपन्यास मनुष्य के बास्तविक जीवन 
की काल्पनिक कथा है । 


मुन्क्ी प्र मचन्द के अनुसार-. 

“माबव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके ,.मूल रहस्यों को खोलना ही 
उपन्याक्त का मूल तत्व हैं! ।-«- 

छपन्‍्यास का स्वरुप-उपयु क्त परिभाषाश्रों के प्राधार पर कहा जा सकता है 
कि उपन्यास मानव जीवन का कल्पवापरक यथार्थ चित्ररा है। उपन्यासकार का कर्म 


( *ैं८ ) 


बडा ही उत्त रदाकिसकइुर्स झोदा है+अफककाकार से बहु! दगाक को नवीन दिशाबोब 
कराने वाला होता है। प्रतः उसके लिए तर्क है कि वह तटरथ दृष्टिकोण 
अपनाये ग्रोर समरत बादों तथा मतभेदों से दुर हटकर अपने सिष्पक्ष विचार रखे। 
एक समोक्षक को तरह उपन्यासकार भी युग निर्माता होता है । उपन्यासकाद जब 
मानव जीव॑न को सफलता और अभंसप लता अन्तवेंगों, सुख दुख आदि का धर्खान 
करता है तो यह बड़ा दुष्श्र है कि वह उसमें लिप्त व हो । यही कारण है कि वह 
वर्तमान समस्याओं के प्रति भी प्रप्रत्यक्ष अथवा परोक्षत: अपना मत व्यक्त करता है । 
उपन्यास्तों का वर्गोकरण-. 

वर्मीक रण का आधार प्रायः उपन्यास्त की विषय वस्तु, उसके तत्वों में किसी 
एक तत्व की प्रधानता और रचना दांली या शैली का रचता-विधान पक्ष रहा करता 
है ओर इस दृष्टि से उपन्यासों का बर्भोकरण विभिनन्‍त आधारों पर करवा उपयुक्त 


होगा । 


विधय-तरस्तु के आधार पर वर्गीकरण-- इस दृष्टि से वर्गीकरण निताश्त स्थुल 
है । इसका आधार यह है कि उपन्यास की विषय-वस्तु किस प्रकार को है । 

[१] ऐतिहासिक (///७70//८,4/) उपन्यास-कथा वस्तु इतिहास से ली णाती है। 
उसमें कल्पना का भी अश रहता है। वुन्दाबन लाल वर्मा के उपत्याप 
'माधव जो सिछधिया और "झांसी को रानी इस्सी वर्ग में आते हैं ।| 

२. पघांस्कृतिक (((//70/7,4/) उपन्याख-इसको पृष्ठ भूमि संस्कृति को होती 

है परन्तु इसमें ऐतिहासिकता के स्थान पर तत्कालीन ससकृृति का चित्रण ही 
प्रधान रहता है। विषय वस्तु का अधिकांश भाग कल्पित भी हो सकता है। 
झाचायें चतुर सेव का 'वशालों को नमर वध! हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ सास्कृतिक 
उपन्याश् हूँ | 

३. सामाजिक (802/4 /&) उपन्यास- इसमें ध्रमाज और उसकी समस्याओं का 

चित्रण रहता है। विषय १स्तु का धम्बन्ध समाज के जन जीवन से होता है। 

समाज में व्याष्त परम्पराए, रौतियां ही इसका प्रंदुख विषय होता हैं। जयशक्रर 
" प्रहांद व प्रेम चेर्त के संभ्ी उंपस्योतत इसी प्रकार के हें । 

सवोरंजब प्रधान उपन्यास--इनकी कथा वस्तु नितान्त काल्पनिक और कोौतू 

हल-प्रधाव रहती हैं । देवकी वन्‍्दन खत्रों के उपन्यास इसी वर्ग में आते हैं। 
है. प्राकृतवादी उपन्यास - ये उपन्यास अतियथा्थ की भूमि पर श्र।धारित रहते 
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है । “दिल्ली का दलाल” “चन्द हसीनों के खतुृत, “वेईया पुत्र” उपन्यास इसी 
थर्ग में आयगें। 

६. आंचलिक उपन्यास - किन्हों विशेष श्र बलों कौ 7८० भूमि में लिखे जाते हैं । 
फणीहवर ताथरेण का “बंला आंचल' इस अकाह के उपन्यासों में अग्रणी है। 

उपन्यासों का तत्वों के आधार पर वर्गीकेरण- कथावस्तु, पात्र, सवाद, धाता- 
वरण, भाषा दौली और उद्वंश्य उपन्यास के तत्त्व है। इनमे से किसी एक को 
विशेष रुप से प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है इस दृष्टि से केवल 
दो भेद विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 

१. घटथा प्रधान उपन्यास - छसमें कथातत्त्व की श्रधानता रहती है। इसमें 
घटवाधों की प्रधानता होती है और पात्रों को मोणता रहती है। इसमें चरित्र- 
बित्रशा पर विशेष ध्यान नही दिया जाता है । 

२. छशित्र-प्रधान उपन्यास - इसमें चरित्र - घित्रण पर लेखक का ध्याद कथ्य 
की भ्रपेक्षा अधिक रहता है। मुस्शी प्रमचन्द के उपन्याध्त इसी प्रकार के है। 

रखना - णोली की दुष्ट स वर्गीकरण - इम्हे विम्न लि७क्षित थर्गों में 
रखा बाता है । 

१. वर्णनात्मक धोली के उपन्यास -- इस प्रकार के उपन्यासरों में लेखक स्वयं कथ्य 
का वर्णन कस्ता है ज॑से मुन्शी प्र मचन्द के उपन्यास । 

२. जभात्मकूथा डोली के उपम्यास - इनमें कोई पात्र स्वयं अपनों कहानी कहता 
है या प्रधिक! पात्र अपनी- अपनी कहानो कहते हें जसे भगवती प्रसाद वाजपेयी 
का जलते फिरते उपन्यास । 

३. डायरी दोनी के उपन्यास - इस प्रकार के माध्यम से अधिक पात्रों की ढडाव- 
रिया से ही कंथा का विकास होता है। 

४. पत्मात्मक दोंशी के उपन्यास - इसमें पात्रों के पत्रों के द्वार। उपब्यासों का 
विक'स होता है । “बन्द हसोनों के खतुृत' इसी प्रकार का उपन्यास है । 

सिष्कंर्शसः-- उपन्याततों की उक्त परिभाषा शौर वर्मीडरण के आधार पर कहा 
था सेंकला है कि उपन्यास एक आाधुतातव साहिश्म - त्रिधा हे जो हिन्दों साहित्य 
के मानदंढों हैं निर्वारिस रुपों की अभिभ्यक्ति करती है। उसन्‍्यास वायरल सवा 
घिक लोकंप्रिय विधा है। किन्तु इस वर्मकरण के सिने यहू॑ अआवदकक नहीं है कि 
एक उपन्यास में एक ही रूप पाया जाए। एक ही उपस्थास अनेक प्र्धीरों को स्वयं 
में समाहित कर लेता है। 


( २० ) 


मयि न 
स(मयिक धर्म 
छात्र. सनन्‍होष कुमार ध्षास्‍्त्रो 
एम० ६० [हिन्दो] अषम वर्ष 





आज को विषमताओं से भरा हुआ यह युग पतन की ओर अग्रसर हो रहा 
है । भ्राज के मानव से यदि प्रदन किया जःय कि आज का मानव सुखो है या दुःखी? तो 
उत्तर में यहो मिलेगा कि मनुष्य अत्यर्त दु:खो है। यदि दु:ख का कारण पूछा जाए 
तो सभी के विभिन्‍न मत होंगे । वास्तव में मानव दु:ख्ी तो है ओर इसका भ्रमुस्त 
कारण है समाज की प्यिति की विषमता । 


मनुष्य एक सामाविक प्राणी है । उसे श्वमाज में रहने के लिये तथा प्पने 
जीवन को उच्चस्तर में ले जाने के लिये समाज से कछ सीखना पढ़ता है । 
मनुष्य अकेले रहने में असमर्थ है क्योंकि उसे भनेक प्रकार कौ इच्छाए तथा भावनाओं 
की पूति के लिये दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार से सामाजिक जोवव 
में विचरने के लिए अनेक ध'मिक संस्थाएं सोली जाती है ओर उन्हीं संस्थाशों से 
प्रत्येक: व्यक्ति को प्ररणायोें मिलती है शोर व्यक्ति अनुभव करने 
लगता है कि समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता और न व्यक्ति के बिना सभाज 
हो रह सकता है। ऐसो भ्रन्योग्याध्षित स्थिति में दोनो के मूल सिद्धाश्तों में समन्वय 
होना परम भावश्यक है। संमार में रहकर एकान्तिक जीवन बिताना निष्किय जीवत 
बिताना हैं। योगी या सन्‍्यासी भी परिवार का त्याग करते हैं परन्तु समाज का नही 
इसका तात्पयं यह है कि व्यक्ति के लिए समाज'में रहना झति प्रावदयक है । तभो वह 
खपने जोवन को सही मार्ग में ले जा सकता है। बदि समाज में बह व्यक्ति रहेगा 
तो उस्े समाज के वियमों का पालन करना आवश्यक होता है तथा धमाज ओर ये 
दोबों समबाय है। सस्ताज के बिना धर्म नहीं 'रह सकता झौर न धर्म के .ड्रिया 
समाज । इस प्रकार से हर ए७ ब्राणों स्रमांज ओर भर्म को अपनाता है क्योंकि 
बे ही समाज को ऊंचा उठाता है भर समाज घमं को। मनुष्य को शमाज में चलते के 
लिए था सामाजिक कार्य-कूलापों को व्यवहारिकत के लिये धर्म का सहारा लेना 
पड़त। है। बिना धर्म के बह धागे कदापि नहीं बढ़ सकता है। 


सामयिक पधमं का अथं है कि जो धर्म तत्कालीव समाज से बना हुआ हो और 
समाज उसे मान्यता देता हो । प्रत्येक व्यक्ति की धर्म समाज के धमं से अलग व हो बह! 
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सामविक धर्म कहलाता है। यदि सामयिक पर्म प्रत्येश्ष प्रह्ो था व्यक्ति 
की मानलिक उसभानों को वहीं सूखा देता तो वह सा्मेक्कि धर्म वहीं 
कहा जा सकता है। इस अकार से धर्म का अर्थ है कि प्सत्य में से सत्य 
को अलग करके दिखा देना । दूधरों के उपकार एवं बलाई के छ्िये अपने धह्तित्व 
तक को मिटा देना यह एक [धर्म है। परेपकार करना, दूसरों को 
सेवा करना भी धर्म है। सामयिक धर्म से मानव मात्र के हृदय में उच्च, 
उदात्त पुनीत एवं पवित्र आवबना में बामृत होती । है ««कित सात्विक प्रवृत्ति का बन 
जाता है। वहूं समाज-कल्वाण के कार्यो, सहायता एवं सहानुभूति के कार्यों के करने का 
एक अधिकार प्राप्त कर लेता है । सामयिक धर्म को प्रपनाने वाला व्यक्ति भोतिक 
सुखों को भवहेलना करता है। प्रनेक प्रकार के कृष्टों को सहन रुरता हैं परन्त वह 
अपने कर्म-मार्ग से कभी भी विचलित वहीं होता है । पाममयिक धर्म का धर्मावलम्बी 
अपने ईदवर के अस्तित्व में अडिग प्रास्था रखता है, वह यह मानता है कि 
मनुष्य के अच्छे बुर कर्मो का फल ईदइवर देता हैँ इस लिए भनुष्य को 
सतकर्मों मे लगे रहते हुये विध्न बाधाग्रों को पार करते हुये अपने लक्ष्य कौ धोर 
विरन्‍तर पग बढ़ाते रहना भाहिये । इसी धर्म को लेकर आज के युग में भ्रनेक 
धर्म के स्वरूप फल गये हूँ । वास्तव में यदि देखा थाए तो वह प्रनेक धर्मों के 
स्वरूप नहीं है वह तो केवल धर्म छी प्रपने मतानुसार विद्वत वर्ग व्याख्या करते 
हुए, विभाग #रते हुंथे उसे नया नाम रुप देते गये हैं । यह जितने भी वये धर्म बने थे 
समाज को ऊंचा उठाने के लिए हो बनाये बये थे, क्योंकि धर्म की व्यास्या तो थोड़ी 
है नहीं । 
जिती भी धर्म प्रन्य तथा पन्‍य बये बने हैं वे सभी ठसी धर्म के मूलभूत 
अंक्ष हैं । इस प्रकार से सामामिक धरम प्रत्येक प्राणी से बता हुआ है। वह इस खसार के 
मानव मात्र हो नहीं बल्कि समस्त जीवधारी समाज के हृदय में सत्य की ज्योति 
जलाने वाला है । सामयिक घर्म यह होता है जिसे समाणज अपवथाये ओर जोबत को 
क्रिया-व्यवहारों में प्रयोग करे। जो धर्म प्रत्येकव्यवित को श्ावश्यकताओं की थरुति कर 
दे बही शामायिक धर्म कहा जाता है । 
प्राचीन शमय में भी इस धर्म का स्वरूप देखने को मिलता है । प्रारम्भिक 
समय में ऋषि महात्म'भों ने समाज को सुखी, शान्ति और समृद्धि बचाने के लिये 
अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया करते थे। समाज को शाध्वत सुख शोर अनन्त 
क्ान्ति प्रदान करने के लिये हो तो महात्मा बुद्ध वे मिक्ष का स्वरूप धारण किया था। 
क्षमाज की विश्रृट्खखता एवं आडम्बरों को टूर करने के लिए ही तो कबो र ने दिर्भीक 
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होकर समाज के भोराहे पर गजंना की थी । इसी प्रकार से तुलसी दासजी ने भी लोक 
कल्याण की भावना से अपने 'राभमअरित मामस के माध्यम से समाथ के विभिन्‍न 
सतरो को सुहृद बनाया था अर्थात समय समस पर महानुभावों ने समाज के द्वित'र्थ 
अनेक धर्म अंवेक पन्‍य ओर अनेक' ग्रन्थों कीं रचंगां को। उच्धी प्रकार से झ्राज के 
धर्मावलम्बी भी समाज की चिन्ता$रते हुकसाववककल्याण की कामया करते हे, सभी 
को सुखी समृद्ध भर सम्पन्न देखना चाहती है। उनका विचार हैं किसभी विकास की 
कोर बढ़ें। इसी में कल्याण है। उमकौ शमाथ्व के प्रति यही इच्छा रहतो है कि-- 
“सर्व भवन्तु सुश्षिथ: सर्ये सततु विलामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग भयेत्‌ | 
अर्थात्‌ सभी सुखी हो सभो निरोग हो, सभी कल्याण प्राष्ति करें, किसी को 
कोई दुःख न प्राप्त हो। इस प्रकार की पुनोत भावषधायें ह॒मीरें सांमायिक 
धर्म में मिलती हैं । 


सामयिक धर्म से हफें देश, जाति तथा समाज आदि की उन्वति करने 
तथा समाज को सुव्यवस्थित रूप देने का झहज़ तरेका मिलता है। धर्म ही समाज 
को सही रूप देता है । जेसे कि पहले कई शतादिदियों के पूर्व समाज में वर्ण-व्यवस्था 
जाति-व्यकस्था आदि थी जिससे कि समाल में कही भो उथल-पुथल नही हीती 
थी। उसी प्रकार आज भी हमारे श्वमाव में ये कुरीतिया दिखायी पड़ती है । बसे 
तो हमारे मत्तीधियों ने बहुत कुछ समाज से इन सामाजिक रोगों को दूर कर दिया 
है परन्तु ग्रजी पूरांत: समाज निष्कलक तही हो सका है। आज को आतं, दुखी 
और चिर-विपन्न जनता को सुख शान्ति प्रदान करने के लिए हमें सामयिक पर्स 
का प्र लम करनापरमावद्यक हो गया है। आज के युग में माक््व के चरित्र, बुद्धि 
एवं श्वास्थ्य का हास होता ला रहा है। वह पअ्र्न्तोषों दुखो और अहकारी बच 
गया है। बह सत्य से असत्म अमृतसत्र से मृत्यु की छोर बढ़ रहा है। ऐसी सामाजिक 
घिपसता के परिप्रक्षप में स्ामशिक अं के सिद्धान्तों का हमें पूनम ल्यांकन करना 
होगा तमी छहाज विकक्न को ओर अपग्रश्नर होवा। श्राचीन युव बीत चुका है एवं 
नया बुग अपनी चरम सीमा पर है। समय का परिवतंन हो चुका है इसलिए हमें 
समाथ में परिवतंन लाना बहुत जरूरी हो गया हैं। भारत में भ्रनेक धर्म होने 
के कारण समाज तथा देश में बिकृति आ वयी है क्‍योंकि ये सभी धर्म अपने मुल 
दिद्वान्त. को भूलकर सामाजिक एवं राजनंतिक कुरीतियों को अपना चुके हैं। 
वास्तव में यदि देखा जाय तो इन सभी पर्मों का एक ही धक्ष्य है,परमात्मो की प्राप्ति 
एवं समाज .को सुख समृद्धि तथा शान्ति प्रदाव करवा। 
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यदि समध्टि की दृष्टि से देखा जब तो हमें यही प्रतीत होता है कि 
सामयिक धर्म से कुछ अंशों तक देक्ष एवं धमाज की उन्नति हो सकती है ।साम- 
बिक धर्म से समाज सुधार तथा देश छो ऊँचा उठाने के लिए सतभावनाएं भ्ादि 
मिलती है। हमारे देश को पहले मुसलमान्मों ने फिर अग्र जों ने लुटा वे समी यहां 
के धर्म का पतन कर गये थे परन्तु यज्ञ का धर्म उतके चले जाने के पश्चात्‌ 
पुन: अपने रबरुप में आ गया हैं तथा अभी भी कुछ त्रुटियां हैं जो इस समाज को 
पूरी करनी हैं। यदि इन न्यूनताओं को पुरा करने वाला धर्म है तो वह सामयिक 
धर्म है। देश का मस्तक ऊँचा उठाने के लिए यहां का धर्म भौर संस्कृति बहुत 
ही महत्व पूर्ण हैं। सामयिक धर्म से सभी में एकता का संघार होता है। समी में 
समान भाववएं होती हैं। समाज एवं देश में प्रम भाव उत्पन्न होता है। वे 
सभी अपने भाई बहनों के समान मानने वाले होते हैं। इस प्रकार यह हमारी 
सामाजिक उनन्‍नति होती है भौर जब समाज की उन्नति होगी तों अवश्य ही देश 
की उन्नति होगी इसमें कोई सन्देह नहीं। देश कौ उन्‍नत्ति होने से हम भी गोरवा- 
न्वित होगें। इसका तात्पयें यह हुआ कि धर्म से देश और समाज कौ तभी उन्नति 
हो सकती है जध फि भारत के निवासियों के साथ समता का व्यवहार किया 
जाय । 


हमारा भारत- देश बहुत ही घोभाग्यशालो देश है क्योंकि यहाँ पर अनेक 
प्रकार के धर्म रहते हुये भी एकता ही दिखाई देती है। हमारे देश में मुध्लिम धर्म, 
सिक्‍ख धर्म आदि के प्रनुयायी पाए जाते हैं परन्तु सभी में एकता है । हिन्दुओं के धर्म 
भी किसी घमंसे अलगःनहों हैं केघल सभी के अपने-पभ्पने नियम कर्मो श्रादि की विधियां 
झलग धणग हैं। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को नहीं दवाता है। सभी धर्म प्रपने 
झपने नियमों का पालत करने में स्वतन्तत्र हैं यहां पर कोई धर्म किसी धर्म को दबा 
नही सकता हैं यहां का प्रत्येक व्यक्तित किसी भी धर्म को अपना सकता है उसे कोई 
रोक-टोक बहीं है तथा इसी कारण से विदेशी लोगों ने भारत को अ“बहुदेववादी' 
कहा है वास्तव में अगर देखा जाये तो जितने भी धर्म मत हैं सभी में एक ही परमे< 
हवर की प्राप्ति करने का उपाय बताया जाता है। जिस प्रकार किदो नगर को पहुं- 
घने के लिये कई भाग होते हैं उसी प्रकार हमारे भारत के घमं हैं। इन सभो में 


एकता तथा संगठन प्रादि देखने को मिलता है हमारा देश धर्म की एकता और 
पारस्परिक भेल से ही ऊँचा उठा है। 
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भारतवासियों का कतंव्य है कि सामायिक धर्म की रक्षा कर और उसे 
ऊँचा उठायें तथा प्रचार कर एवं प्रत्वेक प्राणी का कतंव्य है कि अपने अपने जीवन 
में धर्म के नियमों का पालन बरें और -उन नियमों से अपनी झौर देश की 
उन्‍वति करें। भारत में जो भी एकता का भमाथ है उसको पूर। करने के लिये कोई 
साधन बचाये जिससे वह कमी पूरी हो सके । हम लोगों का कर्तवय है सामायिक धर्म 
की वास्तविकता को ठीक ठीक समझें और उसके अस्तित्व को प्रत्येक प्राणी के 
रग रग में भरदे, दूसरों के प्रति प्रेम को भावना जग दे, जिसपते समानता तथा 
भेदभाव का नामो निशान तक सिट जाये । 
इस प्रकार “यह सामायिक धर्म प्रत्येक व्यक्तिबो एक सही भागों में ले जाने 
बाला है तथा इससे अपनी ओर श्वमाज, देश, जाति आदि की भी उन्नति हो सकती है 
आजके मानव को “बसुधेव कुट्म्बकम' झौर “झात्मवत्‌ स्वंभुतेषु 'जंसी पवित्र भाषनाओं 
का उदय करना चाहिये हम लोगों का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षाके लिए भनेक प्रकार 
की शंक्षिक संस्थाएँ खोलें जिससे समाज का भला हो देश की उन्नति हो । यह साम- 
यिक धर्म सभी में प्रेममावना और कतंव्य परायणता का मार्ग दर्शन कराता रहे यही 
हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। एक समय था जब हमारे ऋषियी ने कहा था कि 'ा:नो 
भस्तु द्विपदे शंंनोंग्रस्तु चतुष्यदे” इस बंदिक भावना से ही विद्व का कल्याण होगा । 
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हिन्दी एकांकी स्वरूप ओर 
विकास 


ले०छात्र---- राकेश दत्त एम० ए० (हिन्दी) द्वितीय वर्ष 








शा हाब्इ का शाब्दिक अर्थ है 'एक अक वाला' हिन्दी साहित्य में इस 
शब्द का प्रचलन अ ग्रेजी के 00॥8 80| 788%५ से हुआ | हिन्दी के विद्वानों ने इस 
सम्बन्ध में एकांकी की व्याख्या अपने ढग से की है -- 
डा० रामकमार वर्मा का मत हे 
एकांकी में मुख्यतः किसी एक घटना या जीवन की कोई एक प्रमुख सवेदना 
होना चाहिए । उस हा विकास कोतृहल-वर्धक वाटकीय शली में होता चाहिए। तथा 
चरम सीमा पर पहुच कर उप्तक; अन्त होवा चाहिए। 
प्रो० सदगरुक्षरण अवस्थी के दाब्दों में- 
एकांकी में एक सुनिश्चित-सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना परिस्थिति अथवा 
समस्या, वेग सम्पन्त प्रवाह भौर निदर्शन की चांतुरी क्‍प्रावरयक है। वे (कांकियों में 
लम्बे -लम्बे कथोपकथनों, दृश्यों की अतिशयता, विषयान्तरता, वर्णन बाहुल्य, 
घरित्र-विकास के लम्बे प्रयोगो तथा उलसी कल्पनाओं को पसन्द नही करते । 
उपेन्द्रनष्य “अदरक -ने एकांकी के लिए तीन बाते आवश्यक मानी हैं। 
१- प्राकार की लघुता तथा समय की लघृता (३५ से ४५ मिनट की 
गप्रवधितक ) 
२० अभिनय शीलता | 
३- रंग-संकेतों की स्पष्टता । 
एकाकी में कथानक, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली, उदृश्य, विचार और 
भावना आदि प्रावश्यक हैं इसके अतिरिक्त संकृलनत्र य, स्वाभाविकता, सक्षिप्तता 
सेचकता, अभिनयशीलता, तथ। गतिशीलता भी भ्रावश्यक हैं । 
हिन्दी मे एकाँक्री-लेखन का प्रारम्भ भारतेन्दु-युग से होता है | इसके ध्वति« 
रिक्त एकाकी भारतौय » ग्रन्थों में यत्र तत्र सिल जाते हैं। हां यदि हम गये श्रौर 
पद्य में कोई भेद न माने तो केशव की रामचन्द्रिका तथां तुलसी के रामचरित«भानस 
में अनेक उदाहरण। मिल सकते हैं, जो एकांकी का स्व॒रूप निर्धारित करते हैं । 
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सन १८५० ई में मिले कुछ एकांकियों में जो अधिकतर पथ रूप में मिलते 
हैं> 'इन्द्र धमा', 'बन्दर सभा” तथा 'मुछुन्दर समा आदि उल्लेखनीय हैं । 
उन्दीयवीं छाती में एकांकी पाश्यात्य एकांड़ी सेप्रभावित है किन्तु हिम्दों में गयय 
पद्म एकाकियों का प्रारम्भ भारतेन्दु बृष में कसा हैं। इसकी प्रेरणा संस्कृत साहित्य से 
ग्रहरा की गई । भारतेन्दु ने एकांकियों के विभिभ्म रूपों के विकास का प्रयत्न किया । 
उनके प्रमुख एक्|कियों में धजंय-विजय, पाखण्ड-विडम्बना वेदिकी हिसा-हिसा 
न भवति, विषमौषधम्‌ (भांठा)अन्धेर नगरी(प्रहसन)प्र म योगिनी आदि उल्लेखनीय 
है जिनमें कुछ अनूदित तथा कुछ अपूर्णा मौलिक है किन्तु उनके एकॉकी 
प्रावीध ठग हे लिखे गये हैं। उध्के प्रह्चन एकांक्ियों में समाज की रूढ़ियों, 
रीति-रिवाजों-सामाजिक  एथम राष्ट्रीय बुर'इयों पर प्रकांध डाला गया है । 
भरते दु के भ्रतिरिक्त उनके युग के प्रमुख एकांकी-कार देवकोवन्दन त्रिपाठी 
राधा चरशान्गोस्वामी रत्न चन्द्र, किक्षोरी लाल गोस्वामी धादि है। इव एकांकोकारों 
के प्रमुल एकांको कलयुगो-जनेऊ शदिक्षादान, चौपट-पेट आदि हैं । 
द्विवदी-युग में पाश्चात्य एऐकांकियों का प्रभाव परिलक्षित होने लगा जिससे 


उबके बाद तथा पउ्रान्तरिक रूप में थोड़ा-थोढ़ा अग्तर आने 
लगा किस्तु एकांक़ियोँ की मुल आत्मा भारतेन्दु-युग से प्रभावित रहो । द्विवेदी-युग 
के एक्रांकीकारों का प्रमुख उ्दश्य राष्ट्रीय कल्याण तथा समाज-सुधार 
रहाँ । क्योंकि उत्त समय रबतर्वता सप्राम छिंड़ बया था । 
इस युग के प्रमुख एकांकियों में ब्रजलाल धारत्री के मारतोय पत्रिका में प्रकाशित 
तारा, पन्‍न", दुर्गावती, नीला भादि प्रमुख हैं । 
राम थधिह के 'रेशमी रूम।ल' - क्रिसमस [प्रहक पर ह्राधारित] बदरी नाथ 
मट्ट के 'रेग्ड समाणार के एडिटर की घुलदच्छुना' रूए-नारायण पांडेय का “मुख « 
मण्डली  बेचन शर्मा उग्र काचार वेचारे -|- प्रमुख एकांकों हैं । 

इसके अलावा दस युग के प्रमुल एकांकीकार मंगला-प्रसाद सरयू प्रप्ताद- 
मिश्र शिवराम दास गुप्त आदि हैं। इस युग के एकांखियों को विषयकस्तु को हृष्टि से 
चार भावों में बांटा जा सकता है। 
१ सामाजिक ठयंर्यात्मक २ राष्ट्रीय एतिहावधिक रे ग्रनुवादित ४ वामिक-« 
पोरारिक ॥ 

पाश्यात्य रलो के आधार पर लिखे गये एज्ांहीं जिन्हें हम आधुनिक 
एकांडी' कह सह़ते हैं । शीवपशाइर ने एुृद्ध घूट एकांकी की रणना लमभग१६३०ई० 
में को जो झतने टंप का सं प्रथम आधुरतिक एकांको है। मोलिक एढकांकियों 
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की परम्परा को आगे बढाने का श्रेय. 'डा० रामकुमार' वर्मा को दिया जा सकता 
है। उनके प्रमुल एकांडो बादल की मृत्यु है'। इसके बाद पृथ्वी राज की भ्रांखे, 
घारूबित्री, 'रेशमों टाई! ऋतुराज, हन्द्र-घनुष, रिमझिम, काम - कदला विन्यूति, 
दीपदान, बापू, रूप रंग, कीमुदी, महोत्सव भ्रादि प्रमुख है । 

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने एकांकियों में सामाजिक, आर्थिक राजन तिक 
तथा धामिक समस्याओं पर विचार किया है। सामाजिक सधमस्याप्रों का चित्रण 
श्री * उपेन्द्र नाथ ७ इक , ने अपने एकांकियों में किया। व्यग्य की तीखी - चोट 
करने में “अश्क' छी वराबरों हिन्दी का कोई एकांदी लेखक नहीं कर सकता ।॥ 
उनके प्रमुख एकांकी “ महोब्बत, पापी, स्वागत, जोंक, चिलमन, खिड़को, लक्ष्मी 
का स्वागत आदि हैं । 

उदयधकर भटट के दस हआार वर निर्वाचन, स्त्रों का हृदय 
ग्रादि प्रमुख एकांकी हैं । उन्होंने ६० के लगभग एकांको लिखे 
इसके पश्चात भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा का नाम आाता है। उन्होंने लगभग 
२५ एकांकौ लिखें जिनमें 'मृत्यु' > प्रतिभा का विवाह, आजादी कौ नींद, 'पकबर” 
चगेज खां, भादि प्रमुख हैं । 
सेठ, गोविन्द दास ने अपनी कलम को एतिहाप्िक, घधार्पिक, सामाजिक, 
झग्राथिक समस्याञ्री की तरफ मोड़ा तथा तथा सफलता प्राप्त की इनके 'नाचछ की 
नमाज' “ ईद प्रौर होलो , कृषि यज्ञादि प्रनुख एकांकी हैं । 

उपयु कृत एकांकीकारों के प्मतिरिक्त जगदीश चन्द्र, गणेक्ष प्रधाद, गिरिजा 
कुमार माथुर हवरिक्ृष्ण प्रेमी गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍्त, डा० सत्यप्रकाश संबर, पृथ्वी 
राज आदि श्रक्त विमृति हैं । 

संध्षोप में कहा जा सकता है हिन्दी ऐकांकियों का भविष्य उज्जवल हैं । 
तथा यह साहित्यिक विवा, दिन दूनी रात-वोगुनी उन्‍तति के पथ पर पश्ग्रसर हों 
रही है । 
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अरस्त का अनकरण सिद्धान्त 


ले० छात्र- कमलापति शास्त्री 
एम० ए० (ईिन्दी)द्वितीय वर्ष 





पान ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी विद्वान अ्रस्तू का स्थान अत्यन्त 
महवत्त पूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से वे प्रसिद्ध नैतिक वादी दाशंनिक प्लेटो के 
शिष्य थे, साथ हो विश्व विजेता सिकन्दर के गुरु भी थे। उन्होने कई ग्रन्थों की 
रचना की जिवमें ज्ञाव - विज्ञान के विविध विषयों का विवेचन किया गया है। 
उनके काव्य- कला- सम्बन्धी विचार काव्य- शास्त्र तथा भाषण शास्त्र से निवद्ध हैं । 

अरस्तू ने महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, काव्य- सिद्धान्त को विवेचच करते 
हुए दो प्रसिद्ध काव्य सिद्धान्तों की स्थापन कौ | 
१. अनुकृति या अनुररण का सिद्धान्त, 
२. भाव विवेचन या विरेबन सिद्धान्त, 

भ्रस्तु का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत 'अनुकृति सिद्धान्त! है । वे 
ग्रनुकृति को ही विभिन्‍न कलाओं का मूलाधार मावते हैं। यदि परिभाषिक छाब्दा- 
वलो का प्रयोग करें तो यह कह सकते है कि भरस्तू के श्रनुतार काव्य कौ आत्मा 
अनुकति है । 
प्रयोग एवं अर्थ- अनुकरण दछाब्द, ग्रीक शब्द 'मिमेप्चिनन का अनुवाद है। 
यहापि इस शब्द का प्रयोग प्लेटों के पूर्ण भी यूचानी आचार्यो ने किया था किन्तु 
उस पर विशेष बल देने का श्रेय प्लेटो को ही है । 

व्लेटो का विदवास था कि ईश्वर- जनित मूलदंश ही वास्तविक सत्ता है और 
मूलादकषों का एक सुक्ष्म जगत है। यह स्थल जगत उसी सूक्ष्म जगत का अपूर्ण 
अनुकरण है। उश्चका विश्वास था कि यह दृष्य मान जब्त वैचारिक आदर्श 
जमत की प्रति कृति है। उसका मत है -- 'यदि परमात्मा है तो ब्राह्मण्ड उसकी 
झनुकति है। यदि पदार्थ है तो उनकी प्रतिच्छायाए अनुकृतियां हैं। यदि मानवक॒त 
शिल्प बस्तुए हैं तो उनके बित्र भ्रनुकृतियां हैं | 

अरस्तू ने कांग्य कला को राजनीति तथा नीोतिशास्त्र की दृष्टि से न॥ देक्ष- 
कर सोन्दय्य- शस्त्र की दृष्टि से देखा है। अरस्तु ने प्रत्यक्ष कला - कृति को 
सौन्दयं की वस्तू माना है। यहाँ कारण है कि उन्होंने प्लेटो द्वारा प्रयुक्त 'मिप्रेध्तिन' 
शब्द को स्वीकार किया पर उसे एक नवीत श्र्थ प्रदान किया। प्लेटों ने भ्रनुकरण 
शब्द का प्रथ॑ हु- ब- हु नकल करने के अर्थ में किया था, परन्तु धरत्तु ने उसका 


(२६) 


एक सीमित तथा निश्चित प्रथं ग्रहण किया। भ्रस्तू कला को प्रकृति को 
प्रनुकृति मानता है । 

'कविता सामान्यतयां मानवौय प्रकृति की दो सहज प्रवतियों से उदभूत 
हुई जाव पड़ती है। इसमें से एक है भनुऋरण की प्रवृत्ति। कला प्रकृति का अनु« 
सरण करती है। भरस्तू ने ससार के स्थूल तथा गोचर रूपी नदी पंत, पशु भादि 
को प्रकृति माना । उन्होंने स्पष्ट लिखा-- “प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकश्चित होने पर जो 
होती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं।' 

इस प्रकार भनुकरण एक सूजबन्प्रक्रिगा है। यदि कविता कृति का केवल 
दर्पण होती है तो वह हमें उससे अधिक वहीं दे हैं। हम कविता का भ्रस्वादव 
इस लिए करते हैं कि वह हमें वह प्रदाव कहती है जो प्रकृति हमें नहीं दे 
सकतो । अरस्तु ने कविता में अनुकरण का वह अर ग्रदूण किया जो प्राजकल 
तनन्‍त्र या शिल्प का लिया जाता है। इतप प्रहार अनुहरण वह तनन्‍्त्र या शिल्प है 
जिसके द्वारा कि अपनी कलात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति का रूप प्रदान 
करता है। 

अरस्तू के श्रनुतार कलाकार तोन प्रकार को वस्तुओं में से किसो एक 

प्रकार की धस्तु का भ्रनुकरण करता है- [१] जंसे वह थी या है, [२] जंसे वह 
कही या समझी जाती है [३] ज॑से वे दोनों होनी चाहिए। इस प्रकार अरस्तू का 
अनुक रण- छिद्धान्त भावानामय और कल्पनामय अनुकरण को मान कर घलता है । 
अरह्तू का मत है कविता इतिहास की अपेक्षा अधिर दाशंनिक ऐवं उच्चतर 

बस्तु है। 

कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह हे कि एक तो उसका वर्ण न 
कफरता है जो घटित हो चुका है और दसरा उसका वर्णन करता है जो घटित हो 
सकता है श्रत काव्य में सामास्य कौ अभिव्यक्ति है और इतिहास में विशेष की, 


इसलिए अरस्तु के काव्य एवं इतिहास सम्बन्धी विष्लेषण से यह विदित 
होता है कि अनुकरण से अरस्तू का अभिप्राय स्रावपरक अनुकरण से था न कि 
. यथार्थ वस्तु परक प्रत्यांत से ।. 


अश्र्तूं ने ब्िखी हैंजित वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दख देता है उक्का 
अनुकरण द्वारा प्रत्तुत रूप हमें भयंकर दुख देता है किन्तु उसका भनुक्ृत रुप हमें 
आनन्द प्रदान करता है । 


इस प्रकार प्ररस्तू के विविध मतों का अवलोकन करते के पदचात्‌ हम इस 


( ३० ) 


विष्कर्ष पर पहुचते हैं कि अनुकरण से अभ्ररस्तु का तात्पयं भावनापूर्ण अनुकरण से है 
यथाथ॑ प्रत्यांकन से नहीं । यह झन्‌ करण सुन्दर होया, आधन्द प्रदान करेया, पाठक 
के मन में उसकीं वास्तविकता ज'गृत करेगा उसमें अदर्दा तत्व भी होगा और व्यक्ति 
से सम्बन्ध होते हुए वह ध्मष्टि बत सत्य क। प्रतिपादन क्रेगा। 


अनुकृति सिद्धान्त की समीक्षा 
इसीबात को भ्रम्य विद्वानों ने अनेक प्रकार से व्यक्त किया है। अरस्त्‌ के 
धनुकृति सिद्धान्त को समीक्षा करते हुए प्रो० व्‌चर ने लिखा है “परस्तू के अनुकरण 
शब्द का अथं है - सादुश्य - विधाव अथवा मूल का पुनरुत्पादव सांकेतिक उल्लेख- 
नीय नहीं । कला या कविता को मानव के श्ववंव्यापक तत्व की अभिव्यक्तित मानता 
हुआ वह अनुकरण को रचनात्मक प्रक्रिया मानता है।'' 


पाट्स के अनुसार “अनुकरणा का अथं है थोवन का पुन सर्व ।” 
एटकिन्स का मत हे “प्राय: पुन: सृजन का दूसरा नाम अनुकरणा हैं । कु 
स्‍्कांट जेम्स ने भ्रनकररणा को कल्पनात्मक पुनतिमांण का पर्यायवाची माना 
॥ 
डा० वबगेन्द्र भारतीय काव्य - शास्त्र में अरस्तु के प्रथम काख्याता एवं 
समीक्षक हैं। उन्होंने अनुकृति- सिद्धान्त की व्याख्या एवं समीक्षा करने का 5फल 
प्रयास किया है। डा० धर्गेन्द्र ने अरस्तु के मत का निष्क षं इस प्रकार दिया है-- 
१-अनुक रणाके विषय का जीक्व सम्बन्ध जीवनके बहिरंग नाम आकार धारो जड़- 
जंगम रूप से नहीं है , वरन_ उसके भ्रम्तरग प्रथवाअनुमृति एव कल्पवा आदि से है। 
बहिरंग ऐव अम्तरंग में प्रधान बथ अन्त रंग पर है क्‍योंकि अ्रनुकरथ वस्तु 
के यथार्थ तत्व का नहीं, अपितु प्रतोयमाव बस्तु का किया जाता है । 
२-अनुक रण में आनन्द निहित होता.है। भरस्तु अनुरुरण में श्र त्मतत्व का 
प्रदाध्षन स्वोकार करते हैं परन्तु आत्मतत्व अकेला व होकर वस्तु तत्व के साथ 


घाथ रहता है। 
इस प्रकार अरस्तु ने अनुकरण को प्लेटो आदि को भांति केवल स्थुल और 


तथा तथ्य प्रनुकरण नहीं माया इसमें वस्तु के बहिरंथ ही अपेक्षा अन्तरंग पर 
परवशेष बल दिया बया है इसमें पुननिर्मांण तथा भावषतत्व भो धमाहित हें । 


ग्रनुकृति सिद्धान्त पर लगाये गये झ्ाक्ष प - 
अनुकात छिद्धान्त पर परवर्ता आलोचकों द्वारा प्रनेक आक्षेप लगाए गये 
हैं बिकमें निम्न दो प्रमुख हैं -- 


( हे१ ) 
[१] परिधि का संकलित होना 


यहाँ कलाकार की अन्तचेतना को उत्तनों महत्व नहीं दिया गया जितना के 


दिया जाना चाहिए था, साथ ही इस मतवाद में वस्तु परकता अधिक हे भावषपरकता 
नहीं । यहीं नहीं '्गीति-काध्य' पर “अनुकृति-सिद्धांत' लागु ही वहीं हो पाता । 


[२] शब्द का उपयुक्त न होना 

अरस्तु ने अशुकरण का प्रयोग कलात्मक पुननिर्माण, पुनः सर्जन, सर्जवा के 
आनन्द की भ्रवस्थिति भादि भ्रथथों में किया है किन्तु यह शब्द इन पश्र्थों को ग्रहण 
करने में श्रसमर्थ है अतः श्रनुपयुक्त है । 

निष्कर्ष रूप में कह शकते हैं कि अरस्तु के अनुकरण-सिद्धान्त पर आश्ञेप 
लगाये जाते पर भी काध्य-शास्त्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 

डा० नमे द्र के शब्दों में>''इस प्रकार अरस्तु के मत में योर भारतीय मत 
में समन्वय हस्भव है। दोषों का मूल मन्तव्य तत्वतः मित्र वहीं 
है। अरस्तू के अनुकरण और भारतीय आधचार्यों के सजब इस दोनों का इन दोनों का 
प्रहण प्राय: एक ही अर्थ में हो जाता है । 


अमरसब आए; जज: "य-ब्वाइक+रा! पशिपफनारअटियाटत, 


( रे३ ) 


दिव्या: एक विवेचन 


ले० डा. भगवानदथ पाष्ड 
एम० ए० पी-एच० डी० 
प्रवक्‍ता-हिन्दी-विभाग 


न अपने काल एवं समाज का समोय वित्रण होता है और इतिहास 
मनुष्य का अपनी परम्परा में आत्मविश्लेषण/ हम अपने भविष्य के प्रयोजन को 
सिद्धि के लिए इतिहाध्व का चिन्तन करते हैं, ताकि प्राने वाली परिस्थतियों का 
सामता करने में अपने को सक्षम कर सकें। यदपाल जो ने इतिहाश के इसी गुर 
का सहारा लेकर अपवने उपन्यास 'दिव्या' के साध्यम से जोबन के संघर्ष को प्रस्तुत 
किया है । 

लेखक ने मौर्योत्तर काल में व्याप्त ऊच्च-नीच की भावना का उल्लेव 
करते हुए यह दिखलाया है कि जातिगत हीनता के बावजुद भी यदि कोई प्रयत्न 
करे तो अपने पृव॑धों के कर्मो को त्टागकर उच्च पद पाने का पात्र बन सकता है । 
आर्थिक महत्ता का समर्थन करते हुए इसमें यह दिखाया गया है कि दास भी धन 
सबय करके धगर श्रष्ठी गणपत्ति का प्रमुख मेंत्रणादाता बन जाता है ओर 
जिसकी अवज्ञा कोई नहीं कर सकता लेखक द्वारा धन को भोग्यवस्तु मानकर भी 
इसकी महत्ता को अ्रनदेखी नहीं की गयी है । 

उस समय समाज में दो प्रकार के बर्ग थे, एक जो योग्यताओं तथा व्यक्ति 
के गुणों के श्रांधार पर वर्ग भेद मानता था और दूसरा जातिगत भेद को ही श्र प्ठ 
घमझता था। परत्तु न्याय के शम्बन्ध में महाधमंस्थ का क्चिार- 'धमंस्थान कोई 
स्वयम्‌ और स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बह केवल समाज की भावना और व्यवस्था की 
जिटवा है. इतने समय पयेन्‍्त न्याय की व्यवस्था देते रहने से मैं यहीं समम पाया 
हूं कि न्याय व्यवस्थ पक के अधीन है” यह स्पष्ट करता है कि न्याय पर राजा का 
प्र कुश था जिसे वह अपने अनुकूल प्रभावित कर सकता था। इसका स्पष्ट प्रमाण 
धमंस्थ का दिव्या को दिया गया यह उत्तर-सिंह और म्‌ृग के एक साथ जल पीने 
का रूपक न्याय- व्यवस्था के प्रति श्रादर के लिए आवश्यक है, परन्तु सिंह और 
मृग का एक साथ घल पीना दोनों की परवशता से ही सम्भव है। स्वतन्त्र केवल 
उन्हें एक साथ जल पीने के लिए विवश करने वालां शासक है और उसको इच्छा 
ही न्याय का आधार है. फिर भी उस युग में धर्मस्थ के न्याय के प्रति लोगों का 
विश्वास दृढ़ था. इसीं आश्या में पृथुसेन ने धम्मस्थ से स्याय पाया चाहा था. दिव्या 
से उसका कहां गया यहू कथव :में वर्ण का न्याय वही, पर्म का न्याय चाहता हूं। 


६ रे३ ) 


ग्रण परिषद स्वर्थों का खधषं है, धर्मस्थान न्याय का अ्रासन है. घाभिक न्याय के 
प्रति अहां अ दर का भाव प्रस्तुत करता है, वही बरणापरिषद को स्वाधियों का 
अड्डा निर्दिष्ट करता है। 


उप्ष युग में देश में विलास एवं अव्यवस्था व्यात्प यी । देश को किसी को 
चिन्ता नहीं थी । यद्धपि पृथुसेन देशभत्ति की भावना से परिपूर्ण था फिर भी 
उसे देश की चिन्ता कम, प्र यसी की चिता अधिक थी »०र इसी चिन्ता से ग्रस्त 
वह अपनी प्रेयसी को दूसरों की बाहों में देन्नने के पृव ही मृत्यु द्वारा मुक्त हो 
जाना चाहता था परन्तु मृत्यु के पश्चात भी प्र यसी के लिए उस दारुण विभी- 
षिका की कल्पना उसे भ्रसहय थी हम देखते हैं कि देश की रक्षा के लिये वह 
चिन्तित है श्रौर उसके उद्धार के लिए प्रयत्न रत भौ दिखाई देता है, लेकिन 
दिव्या को एकान्त में पाकर भ्रवसर का लाभ उठा लेने में नहीं हिचरूता. यह सब 
उस काल के समाज एवं संस्कृति में व्याप्त विसंगति को देन है। 


इस उपन्यास में राजनीतिफकरुतक़ों का स्पष्ट चित्रण किया गया है धमंस्थ के 
निर्णयका पालन केवल परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण ही किया जाता है । 
मौर्योत्त? काल कूटनीतिझ बालों, छल- छदम शभ्रादि का अख्लाड़ा बन गया था। 
स्वार्थपूत्ति के लिए घृणित से घुणित्र कर्मों को करने में भी किसी को हिचकिचा- 
हट न थी । पूरे समाजमें मधु लोलुपता व्याप्त थी। दे ।-प्रम की भावना का सव्वंथा 
अभाव था । देश रक्षा का भर कुछ लेगों पर हो छोड़कर बाकी समाज निद्रित 
अवस्था में पड़ा था । कुछ ऐसा सीमित वर्ग था जो भोगलिप्पा के प्रत्ति शाक- 
षित होते हुए भी अपने कर्तव्यों से उदासीन नहीं था। इस उपन्यास का कुछ 
चित्रण अस्वराभाविक लगता है, यथादिव्या का अस्वस्थता के बहाने से प्रथु- 
सेन के “अछ्ा की रक्षा करना, लेकिन शायद उस काल की परिस्थितियों को 
देखते हुए यह क्षम्य हो या फिर कहानी को आगे बढ़ने देने के लिए प्रावदयक । 
दिव्या छिपकर प्रथुसेन से मिलने जाती है लेकिन किसी प्रन्य का कब्जा एवं पहरा 
देखकर गर्भ का भेद खुल जाने से आत्मग्लानि से भरकर भ्रपनी जीवन नौका को 
घटनाओं कौ तौब्र घारा में छोड़ देती है श्लोर भाग्य के सहौोरे कुल एवं महल का 
त्याग कर देती है । 

एक तरफ दिव्या के साथ उपयुक्त घटना घटती है, दूसरी ओर प्रथुप्तेत दिव्या 
के लिए तड़प हा है और अपने स्वभाव [अ्रन्य।य के प्रति उठ खड़े होने का] के 
अनुसार अपने और दिव्या के भ्रम को बात पिता से बह देता है, लेक्रिन पिता के यह 
समझा देचे पर कि--'स्त्री जीवन कीं पूति नहीं, जीवन की पूति का एक उपकरण 
और साधन मात्र है। सामथ्यंवाव, सफल मनुष्य श्रनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है । 
संसार में बल ही प्रधान है; उसका सारा भादर्श पता नहीं कहां चला जाता है ? 
दिव्या से की गई प्रतिज्ञा को भूलकर एऐवं आंदर्शों की तिलांजलि देकर-स्त्रों को 
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नोरस विषय और जीवन पद्र की अरोचक बाधा मानकर अपने श्रताधारण बुंढ़ि 
भोर दूरदर्शी पिता के निर्देश से श्रपने को जीवन संघर्ष के लिए सनन्‍नद्ध कर लेता है । 


फिर आरम्भ होती है सामन्ती करता की कहानी, जिसमें छाया को श्रपवों 
माता के स्वामी स्नेह का मूल्य अपनी मौत से चुकाना पड़ता है, लेकिन यहां भी 
घमस्थ अपने कत्तंव्य का पालन करते हैं और अपने पुत्र को भी दण्ड देते कहते हैं 
तुम अपने इस पाप का प्रायश्चित मुकं खोकर करो'। यहां एक बात खटकती है 
कि धमं स्य जैसा न्‍्यायवादी भी एनासवके सहारे चलता है और जलकोी अपेक्षा आसब 
से हीं सचेत होता है । हो सकता है यह भी उस परिस्थिति की देन है। 


द्विजकन्या दिव्या गृहत्याग के बाद दास व्ययसायी श्रोंष्ठी प्रतूल के हाथों में 
पड़ जाती है जहां उप्तका साथ घाभी से भी छूट जाता है श्रेष्ठी प्रतूल उसे 
मथराप्रोी के दापत व्यापारी भुधर के हाथों बेच देता है जहां से प्रोहित चक्पर 
ने अपने पशुपालन के लिए खरींद लिया दिव्या से वह दाह्वी दारा बन जातो हैं। 
दुर्भाग्य वहां भी उसका साथ नही छोड़ता | वह अपने को पात्र से छंलकी हुई उस 
बद के समान समभने लण्ती हैं जो सिफ सूखकर समाप्त हो जाने के लिए ही होती 
है। वह भिक्षओों के उपदेश-दुश्षियों के लिए वेराग्य ही सव॒ है मानकर बौद्ध बिहार 
की तरफ भागती है लेकिन वहां भी श्राश्रय नहीं मिलता स्थविर के शब्द-वेइया 
स्वत त नारी है--हो मानकर वह वेश्या भी बनने को चल देगी है, लेकिन वहां पहुच ने 
से प्‌्व ही मिली प्रताड़ना से जोवन मक्ति के लिए आत्महत्या करने के उहंश्य से 
यमुना के जल में कद पड़ती है और अपने पुत्र की बलि देकर श्रसेन प्रदेश को 
जनपद कल्याणी रत्नप्रभा के यहां एक वेश्या नतंझी के रुप में आश्रय पा जाती है । 


रत्नप्रभा उसका नाम द'रा से बदलकर अशं माला रख देती है। नाम 
बदलते के साथ ही दिव्या का सतार बदल जाता है। दृव्य और विलास के श्रवाह में 
संगीत और नृत्य के भवर में वह हस- शावक की भांति अविक्षिपा, निरलिप्त ते रने 
लगी, लेकिन ऐसे भोग विलास के वातावरण में भी वह अपये दुखों से बुक्त न थी | 
उप्तकी मुस्कान और उसका लास्यथ केबल कला के कर्तव्य मांत्र थे समाज से 
पृथक होते ही वह निस्‍्संग और तटस्थ हो जाती । उध्तका म'तू हृदय पुत्र वियोग से 
व्याकुल था । 


अश माला यंत्रचालित सी भपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा से लगी रहती है । 
रत्नप्रभा अशमाला को अपनों प्रिय सखी मानकर उसके दखों को दर करने के *लिए 
विन्तित रहती है और ऐसी परिस्थति में उसे मतिकार चारवाक मारिश को याद 
भाती है जिसके सम्बन्ध में उसकी धारणा हैं कि वह अपने विचारों से अशु का 
अवशाद दुर कर सकता है। इसोलिए एकाएक मारिंश को सामने पाकरे रत्न- 
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प्रभा के नेत्र अ'हल द से चमक उठते है। बह अतिथि मारिश से उस बीत नतंकी के 
सम्बन्ध में बतलाती है। फिर चारवाक मारिश तथा नतंझी बशु माला द्वारा जोवन 
के प्रति भिन्‍न भिन्‍न द्‌ ष्टकोश प्रस्तुत किये जाते हैं मौरिश अन्श के विगत जीवन की 
स्मति जगाकर उसके मन में दन्द्र पंदा कर देता है श्लौर उसको तीन वर्षो में| प्र प्त 
हुई स्थिरता को कुछ ही क्षणों में छिन्‍्न भिन्‍न[कर देता है .नारी का आकषंण स्िफ 
भोग्या का हैं श्रश के इस व्चार का उत्तर देते मारिश कहता है कि नारी प्रकृति 
के विधाघ से नहीं समाज के विधान से भोग्य है प्रकृति में और समाज में भी स्त्री 
और पुरुष अन्योन्याश्रय है इसी तरह वेश्या स्वतत्र नारी हैं के सम्धन्ध में रहता हैं 
वेश्या सम्पूर्ण जनपद भ्रौर समाज्र की तृप्ती का काधन हें वेश्या जीवन की गति 
अर्थात 'काम' का उत्टोनक साधन है परन्तु परिणाम में स्वय उसका काम अथंद्वीन 
वन्चित रहता है। उसकी कला दुसर्ये के जोवन में वासना को पृति का अनुष्ठान के 
रुप में उपयोगी है। वह 'काम' के प्रश्न का साधम मात्र है। वह स्वय ([ति को 
हविश्य से वंबित है । उसकी स्वतंत्रता का भोग जब करता है। वह स्वय नहीं। वह 
केवल वंचना पाती है यह एक नारी जीवन की स्पष्ट झांकी है पर बन्‍्शुमाला द्वारा 
जीवन की विफलता में भी वेश्था की आत्म निर्भरता- स्वीकार कर लेने से मारिश 
मथरापुरी से प्रस्थान कर देता है । फिर एक दिन रुद्धधीर भी अन्शुमाना छो ख्याति 
सनकर रत्नप्रभा के प्रासाद में आता है और जिसे उसने जीवित होने/की आशा नहीं 
की थी उस दिव्या को सजीव पाकर उसका अतीत अनु राग सहसा छमड़ हड़ता है 
और दिब्या की प्राप्ति के लिए उससे पत्नी बनने का वह भाग्रह करता है लेकिन 
दिव्या के ब्रिनयप्‌ वक प्रसमर्थता प्रकट करने के कारण प्रतीक्षा करने को कहकर 
सागल लोट जाता है । 


नीचों के हाथ में श्रधिक्ार चले जाने पर समाज को नाना प्रकार 
के क्‍लेशों को भुगतना पड़ता है। मद्रदेश के नागरिक इसी क्लेश को महसूव करते हैं 
पुथुसेन ससार में शक्ति को ही एक मात्र सत्य मॉनकर निरकुश शक्त प्राप्त करना 
चाहता था क्योंकि पागल के जनसमाज को शक्ति और सामर्थ्य का आदर १२रने 
का अभ्याप्त था | शक्ति के धम्मृल मस्तक भू काने सो उन्हें अपने।सिर पर संरक्षक 
भी छत्रछ्चाया का आश्वासन झनुभव होता था और झपने पराभव से परास्त हुआ 
अभिजात समोज गणराज्य को व्यवस्था के विषय से विरक्‍्त होकर प्रपने प्रसादों की 
सीमा,में सीमित रहकर भोगों में भ्रात्म विस्तृत हो रहा था । 


एक ओर जहां मद्र के महारक गणपति कौ पोती गणपरिषद के साबाहक की 
काँ पुत्रबधू और महापराक्रमी सेनापति पृथसेन की भ्रर्धागिनी सौरो काम्प भोगों का 
का भोग करती हुई भ्रनेक युवा पृरु्षों की बलिएठ भुजाओं में|ंसमाकर कोर्ल क्रीडा 
में संलग्न है तो दूसरी ओर प्थुसेन भी शक्ति प्राप्त करने के ।लए सभी अपमार 
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जनक स्थितियों को पचाता हुआ अपने द्रदर्शी पिता के विचारों पर ही चलने 
का निश्चय करता है । यद्यपि उत्तोजक मद्य के चषक और लोलकामिनौ के अंगों 
का मदन उतउके लिए आसक्ति श्रौर सन्तोष का विषय नहीं था पर वह उन्हे 
श्रान्ति निवारण और शारोरिक रुफ्ृति को उपाय समझकर उससे विरक्त नहीं 
ढो सका फिर भी द्ाक्ति संग्रह ही उसका लक्ष्य और मद्र का विरकुश शासन 
स्वप्व था । अपने को अभिजात कुल का सम्मावक्लेपाने की स्पर्धा के लिए निराहुत 
दस पत्र से श्रधिक न समझ पाने के कारण उसमें उच्छुखलता बढ़ गई थी 
इसीलिए एक वेश्या नर्तक्ी के प्रति आकर्णण के कारण उसने चुनौती दे डाला 
कि मद्‌ भें ऐसा कौन है जो सेनापति पृथूसेव की इच्छा का बिरोध करेगा ? 


समाज के अन्दर घीरे- धीरे विरोध की अ्रग्नि सुलग रही थी, जिसे सिफ 
हवा देने की जरूरत थी।॥ आचार्थ रूद्रवधीर ने अपने आगमन के साथ इन परिस्थि- 
तियोंका अवलोकन कर अभिजात वर्गके लोगों में चेतना लातेकां कार्य किया। उससे 
कुलवर्गंका इस प्रहार उदबोघत किया-सपर्षसे विरक्‍तर होकर व्यक्तिगत आत्मरक्ष'में 
सनन्‍्त'पष खोजना आत्महत्या है। भोग में आत्मविस्मुत होकर मनुष्य भोगका भ्रधिकार 
खो बंउता है, भोग का भ्रधिकार संघर्ण में सफलता से प्राप्त होता । जिसमें सागल 
के सभी द्विज सामन्तगण तथा मद्र की जनपद कल्याणी माल्लिका आदि संलग्न हैं, 
ऐसे एक षडयन्त्र के द्वारा रूद्र धीर गणपति का राजदण्ड सर्वार्थ भूमि को तथा 
गणपरिषद के संवाहक ऐगे सचिव का आसन स्वये ग्रहण कर लेता है। पृथुसेन 
भामकर बौद्धसंघाराम में शरण लेता है, और बाद में भिक्षु धर्म स्वोकार कर 
लेता हैं । 

स्थाविर चीबुक के प्रयत्न से पृथसेन तथा रुद्रधीर कौ छात्रता समाप्त हो 
जाती है । 

जनपद क्ल्याणी मात्लिका अपनी उत्तराधिकारिणों की खोज में निकल 
जाती है ओर भाग्य विडम्बना से दिव्या को ही उत्तराधिकारी बनाने के प्रयत्न में 
जुट जाती है पर अकिजात सामन्तवर्ग इसे वर्णाश्रम की व्यवस्था मानकर द्वि जरून्वा 
को वेश्य'नर्तकी के आसन पर बंठने की भनुमति नहीं देता। दिव्या प्रभिषेक को 
वेदी से उतरकर निराश्रथ सामल के शाजपंथों से होती हुई बगर के बाहर चल 
देती हैं । उसे स्वीकार करने के लिए वर्णाश्रम के आचाये रूद्रधीर विवेदत करते 
हैं। पर बढ़ स्वत्वह्दीन होकर जी ने की भअपेक्षा हीन होकर आत्मनिरभर होवा बाहती 
है। भिक्ष्‌ पथुगेत को -'भिक्ष के घर्म में नारी का क्‍या स्थान है ?” कहकर टुकरा 
देतो है और अन्तप्रें घमं तघोंका विरोधी और वर्तमान जोने वाले सूतिकार चारवाक 
मे रिश को -'आश्रय दो आर्य कहकर भपने को समर्पित कर देतों है । 


इस उपन्यास के माध्यम से यशपाल जी ये मौर्योत्तर काल की दक्शा का 
सजीव चित्रण किया हैं। उत्त काल में हुए हांक्रमणु के पीछे वास्तव में उस काल 
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का समाब ही दोषी था। अपनी विलासिता में इतवा अ्रधिद्व डुब गया था कि 
उम काल में जो कुछ भी हुआ वह कोई विशेष उल्लेज्ञनीय घटना न थो। कर्तव्यों 
से अ्युत होने से जो परिणाम होता हैं, वही मौर्योत्तर काल में हुआ । 

लेखक ने मौर्योत्तर काल के धामिक रांंघर्षो का मी चित्रण आच्छे ढ़ग से 
किया हैं। वह काल धार्मिक संघर्षों का रणस्थल बय गया था | जिसका ब तो 
कोई सिद्धाग्त रह गयां था और न उद्देदय वह किसी भी निराशक्षित की सहायता करने 
में ग्रस्‍रक्षम था अतः ऐसे वात्तावरण में एक शक्ति का उदय होना कोई प्राए्इ्चरयं 
की बात नही थीं, इसका लाभ ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने उठाया और बिलोपसो 
जीवन तथा घामिक संधर्षो का एक श्लीमा तक समाधान भो किया । यक्षपाल जी 
इसीलिए अन्त में दिध्या को किसी धर्म के जाल में व पड़ देने के लिए हो घामिक 
संघों के घिरोधी भ्रौर वर्तमान में ही जीचे वाले मूर्तिकार चारवाक मारिषश्ठ को 
सौंप देते हैं । इपके पंछे लेखक की धामिक प्रणंचों से अलग हटकर एक नये 
परिवेष के सृजन की भ'वना दृष्टिगत होती है । 

दिख्या के माध्यम से लेखक ने बारी जोवन बेसघर्षों की कहानी प्रस्तुत की 
है | वह नारी जिसे समाज मे योग्य समझा जाता है जब संघर्ष करते-करते उच- 
बता पा लेती है तो सभी ठसका आश्रयदाता बनने को तत्पर हो जाते है, जबकि 
संघर्ष के क्षणों में धर्म स्थान भी उसे आश्रय नहीं दे पाते . दिष्या धारी सघ्ष 
की प्रतिनिधि है, जो सबंदा शीषिता रहकर अन्त में अपने स्वत्व के लिए धबकी 
अवेहलना करके एक पथिक का आश्रय लेतो है इस प्रकार नारी के हृद्गत विचारों 
एव दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप प्रस्तुत करने में लेखक ने प्रशंसवीय प्रयात् किया है । 
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(३८) 
काव्यतत्व 


छोत्र-हमलाप ति शास्त्री एम० ए० (हिन्दी) द्वितीय वर्ष 


काव्य फो आत्मा 


अ्र'त्मा शब्द मूलतः दर्शन शास्त्र का है। इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से 
कीं गयी है, यथा 'चेतन्यम्‌ आत्मा" धर्थात चेतनता अ'त्मा हैं'॥ 
दूसरी व्याख्या है- 'जञानधिकरणम्‌ आत्मा" श्रर्थात आत्मा ज्ञान का प्रधिकररण 
ग्रथवा आधार है, आत्मा का यह स्वरूप सभी प्राणियों के विश्वेषत: मानव शरीर 
को लक्ष्य में रखकर प्रस्तुत किया गया है, अगर सीधे छाब्दों में कहना चाहें तो 
कह सकते हैं कि “अ त्मा' शब्द प्राशा या चेतनता का पर्यायवाद्री है, जिसके बिन 
शरौर गतिहीन; फलत:ः निरथंक हो जाता है। लगभम इसी “प्राण अर्थ में काव्य 
शास्त्र में भी “आत्मा छब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु यहां कह वाधिक रूप में न 
होकर लाक्षणिक रूप में प्रयुवत हुआ है और लक्ष्यार्थ है-काव्य का अनिवायं तत्व । 


काव्य शास्त्र मे अ्रत्ता 
भारतौय काव्य शास्त्र में काव्य के अनिवाय तत्व के रूप में *ग्रात्मा शब्द 


का प्रयोग बहुत बाद में आरम्भ हुआ प्रतोत होता है। भारत के “नाटय शास्त्र 
भामह के “काव्यलकार' भ्रथवा दण्डीं के “काव्यादझंन' में काव्य की आत्मा - विषयक 
प्राय: कोई उल्लेख नहीं भिलता । काव्य के सन्दर्भ में “आत्मा शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग कदाचित वामन ने ८वीं शताब्दी में किया। उन्होंने रीति को काव्य की 
आत्मा मानते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की - “रीतिरात्मा काव्यस्य” | तत्पश्चात 
प्रभ्य अनेक आधायों ने अपने अपने द्रष्टिकोणों के अनुसार काव्य की आत्मा सम्बन्धी 
मतों की स्थापना की | काव्य के अनिधायं तत्व की खोध् के लिए आधाय॑ं भरत मुनि 


से लेकर अन्तिम भ्राचायं पं० जगन्वाथ तक अनेक सम्प्रदायों का विकास हुआ, 
जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं- 


१ अलंकार-पमम्प्रदाय २ रीति-सम्प्रदाय रे ध्वनि-सम्प्रयाय ४ वक़ोति-सम्प्रदाय 
प ओचित्य-सम्प्रदाय ६ रस सम्प्रदाय । 


१ अलंकार सम्प्रदाय- भामहू, दण्डी आदि अलकार धोदियों ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों 
में अलंकार को काव्य की आत्मा वहीं कह", तो भी इच खबकी मान्यताओं से 
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स्पष्ट है कि वे अ्रलंकार को कांठ्य को सर्वत्व एवम अनिवार्य तत्व मानते हैं । 
भामह के अनुसार “हूपक प्रादि अलंकार” पनेक श्राचार्यों द्वारा प्रस्तुत हैं वे वैसे हीं 
महत्वपूर्ण हैं जंसे किसी नारी का सुन्दर मुक्ष की शोभा हेतू आभूषण 


“रूप कादिरलं कारस्तथास्येबहुधो दितत: । 
थे कान्तमपि निमुन्न॑ विभाति वनितामुखम ॥ 


भ्राचयं दण्डी काध्य के ध्रमी शोभाकारक धर्मों को अलंकार नाम से ग्रभिहित 
करते हैं- 


रकाष्य शोभकंरान्धर्मानलंकाराभ्प्रचक्षते * । 


इस हृष्टि से ध्वनि, रस, गुणा सभी आदि तत्वों को अलंकार में समावेश 
को प्रयोग किया गया है। अत: इन्होने प्रलंकार का व्यापक अथं ग्रदरु किया है। 
इसके प्रनुसार कांव्य के शोमाकारक धर्म अलंकार है, अथवा सौन्दयं हो अलकार है 
और वह इसी रूप)में काव्य की प्रात्मा माना गया है । 


२ रीति सम्प्रदय- इस सम्प्रदाय के प्रवर्तेक ग्रा्चांय वामन हैं। उन्होंने कहा- 
“विशिष्टा पद रचना रीति; । विशेषो गुणात्म।/ । 


इस प्रकार वामन ने रीति और ग्रुण को एक मासा। इन्होने कहा 
विशिष्ट पद रचना रीति है: रीति का सम्बन्ध गुणों से है ओर गुण ही काव्य की 
की आह्मा है। गुंण की परिभाषा देते हुए इन्हीने बताया कि काब्ध की शोभा 
करने वले पर्म ही गुण हैं - ''काव्यशोभावा कर्तारों पर्मागुण:” । गृंण के साथ 
साथ इन्हींने अलंकार धौर इस के महत्व को स्वीकार किया /'सोन्दय मंलंकार'” कह 
कर अलंकार के और “”दोप्तिरसत्णं कान्ति:” कह कर रत के महत्व पर प्रकाशन 
डाला । इस प्रकार आचार्य घामन ने अहंकार ओर रस के महत्व को स्वीकार 
करते हुए भी रीति की काब्य को श्रात्मा मावा है : 


३ ध्वनि सम्प्रदाय इस सम्प्रदाय के प्रवर्तेक श्राचाय झ्ानन्दवर्डेव ने स्पष्ट रूप से 
क्ाष्य की आत्म ध्ववि माना है- 
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/“काठ्यस्यात्माध्यनिरीति बुच्चैयं : समाम्नातपूर्व 
स्तस्याभावं जगदुर परे धाक्तमाहुस्तमन्ये“' । 
ध्वतिवादी आधार्यो ने काव्य की आत्मा के रूप में रीति एवं अलंकार का 


खण्डन करके अलंकार को झ्राभूषण मात्र था। रीति को संधटना मात्र के रुप में 
मान्यता प्रदान की । 


ध्वनि-काव्य के तौन भेद माने सये:--- 


१ परतु-घ्वनि २ अलंकार-ध्वनि ३े रस-घ्वनि | 


४ वक्रोवित सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय के प्रवतंक .भाषार्य (कुन्तक बक्रोक्ति को 
काव्य की आत्मा माना उन्होने कहा- 


“वबक़ोक्ति: काव्य जीवितम्‌” | 


आचार्य कुन्तक के अनुसार बक्रीति का अथ्थं है-कवि कर्म कौशल से उत्पन्न 
वबित्रय पूर्णं कथन । 
भर औंदित्य-सम्प्रदाय :- इस सम्प्रदाय के प्रवतंक अधयायें क्षेमेन्द्र ने ओचित्य को 
काव्य की आत्मा माना है-- 
“ओधित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम 


आचाय॑ क्षमेन्द्र से बहुत पूवं आचाये भरतमुनि ने ओचित्य पर यह कह कर 
प्रकाश डाल। था---“अनुचित स्थान [का वेश्च विन्यास शोभाजनक वहीं होता 
यथा-- वक्षस्थल पर करधनी का घारण करना यरिहास हो उत्पन्न कर्ता है । 
औशित्य को काव्य रचना का एक विशेष युग मादा गया भ्रोर इसे श्भी सम्प्रदायों 
एवं कवियोंके लिए अतिवायं समझा गया। 
६ रस-सम्प्रदाय काव्य की झात्मा की दृष्टि से रस-सम्प्रदाय क प्रवतेंक को सवा- 
घिक महृत्त्त दिया गया। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तेंक श्राचायं मरत मुत्रि ने रस का 
महत्त्व प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट कहा--/न हि. रफाहते कश्चिटर्थ: प्रवतंते ।' 
परवर्ती प्राचार्यों भामह, दण्डी, रुद्रट, आवन्दव्घंन, कुन्तक भादि ने भी रस के है 
प्रमुख माना ५ भग्ति-पुराण का मत है-'जेसे त्याग के बिना लक्ष्मी सुशोभित नहीं 
होती, वैसे हो वाणी भी रस के बिना शोभित नहीं होती। वाग्वंद्रध्य प्रधान 
होने पर भी इन्होंने काव्य की आत्मा रस को ही भावा है- 


“बाग्वैदरध्य प्रधानेषषि रस एवाउव जोवितम्‌। 
झाच।य राजेद्वर ने भी काव्य पुरूष के रूपक का निरूपण रुरते हुए शब्दार्थ 


को उसका क्षरीर तथा रस को उसकी आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया यथा- 
“शब्दाथों ते शरीर रस आत्मा । माचाय विश्वनाथ ने स्पष्ट शब्दों में रसात्मक 
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वाक्य को ही कांव्य के रूप में माना है--“वाक्यं सप्तात्मकं काव्यम्‌।” इस प्रकार 
सभी विद्वानों ने रस की अनिवायंता को स्वीकार किया | 
हिन्दी आचायों का मत : संस्कृत काव्य शास्त्र कौ भांति हिन्दी काव्य- 
शास्त्र में काव्य शास्त्रीय सम्प्रदायों का जन्म तो नहीं हुआ पर हिन्दी में इन सम्प्र- 
दायों की म न्‍्यताओं का समर्थन अवश्य हुआ है। भ्रलकार-पम्प्रदाय के सबसे प्रबल 
समथंक हिन्दों में काव्य-शास्त्र के आदि आध्यायं केशवदास हुए । संस्कृताच'य॑ भामह 
मत का समथ्थंतर करते हुए हिन्दी के आभार्य केशवदास ने काव्य के जिए अल हारों को 
अधवश्यक माना । उनन्‍्होंते कहां--- 
“जदपि सुजाति सुलच्छती सुवरन सुरस सुबत्त । 
भूषन विनु न विराजई कविता बनिता मित्त ।” 
आध य॑ कुलपति ने व्यंग्य को काव्य की आत्मा माना परन्तु आधायं श्रीपत 
ने रस को काव्य की प्रात्मा माना । इसी प्रकार आधघधांय॑ देव ने भी शब्दथ को 
काव्य का शरीर और रस को उसका प्राणतत्व बताया--- 
“काव्य धार धब्दार्थ को, रस तोहि काव्य सुधार ।”” 
आच'य महावीर प्रस्ताद द्विवेदी ने भी रस को काव्य को आत्मा स्वीकार 
कविया--रस हो कविता का प्राण है जो यथार्थ कवि है। उप्तकी कवता में रस 
अवध्य होता है” इस प्रकार हिन्दी के आधायों ने भी रस को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
माना । 
पाइकात्य आचार्यों का मत : पाश्च त्य भ्राचार्यो ने भी काव्य की अ. त्मा 
की दृष्टि से विधारधकिया है। पाष्चात्य साहित्य में सम्प्रदायों का जन्म घहीं हुप्ना, न 
ही इन विद्वानों ने काव्य की आत्मा के विषय में व्यवस्थित तथा गम्भी र विवेशन छिया 


है, फिरभी काम्य के प्रनिव'य॑ तत्वका उद्घाटन इन सभी विद्वावोंने पृथक-२ क्या है। 

अरस्तू ने अनुकरण को काव्प के लिए भावश्यक माना तो हेरिस ने ओऔचित्य को । 

इसी प्रकार विभिन्‍न पाश्चात्य घिद्वानों के भी काव्य के आवश्यक तत्त्वों पर प्रकाश 

डाला है। 

निष्कर्थे- निष्कषंत: कह सकते हैं कि अधिकांक्ष विद्वानों ने रस को ही काव्य का 
सबसे प्रमुख तत्त्व स्थीकार किया है! पारचात्य काव्य शास्त्र में तो काथ्य 
की प्रात्मा को दृष्टि से पूर्व विवेचन प्राप्त बहीं होता है। सस्क्ृत काव्यशास्त्र 
के प्रत्येक्ष सम्प्रदाय ने अपने-अपने मत का समर्थन करने पर भी रस को 
पावश्यक माना है । वास्तव में किसी एक तत्त्व अलंकार रीति, ध्वनि, 


बक्रोक्ति या गौचित्य से काव्य कौ पूर्ण ता सिद्ध नहीं होती । काव्य को रह 
ही उच्च कोटि तक पहु बता है। भ्रत: अन्य श्भी तत्त्व रस के अन्तर्गन आ 
था जाते हैं। डा० नगेन्द्र ने लिखा है--““रहम, श्रलंकार रीति ध्वनि और 
वक़ोक्ति, ये पांच पृथक्‌ सिद्धान्त नहीं है, बरन्‌ मूलत: दो ही शिद्धान्त हैं-- 
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रस और रीति अथवा रस और अलंकार । एक केवल आएटंमा को ही सम्पूर्ण 
मह्व देंता है, टूसरा केवल शरीर को | रस और ध्वनि मूलत। रस के हीं 
अन्तर्गत भ्रा जाते हैं । 

अंत: रस ही काव्य को आत्मा सिद्ध होता है। रस विषयक इष्टि० 
कोरा हो सर्वाधिक व्यापक रहा है। 


| # 
पाक # झ हु जय) 
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मध्य एशिया की संस्कति में भारतीय विद्वानों 


का योगदान 


“--श्री० जबरसिह सेंगर एम० ए० 
प्रवक्‍ता, प्रा० भा० इततिहास विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


स... एशिया में बौद्ध धर्म का प्रवेश गुप्तों से पूव हो चुका था। 
एक अनुमति के अनुपार अश्योक ने अपनी पत्नी तिथ्ष्यरक्षिता के 
क्रोध एवं श्राग्रह पर अपने पुत्र कुणाल का देश निष्कासन किया था जिसके परि- 
णाम स्वरुप वह अपने साथियों सहित मध्य एशिया गया और उसने वहां उप- 
निवेशन किया तथा भारतौय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी । प्रथम शती में चीनी 
सेनापति यान-चाग्रो ने कुषचा पर आक्रमण करके उसको थविजित कर लिया था 
जिसके परिणामस्वरुप भारत ओर धोन के सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए। 
इस सम्बन्ध में विद्वान पी० सी० बामचो ने अपनी पुस्तक इन्डिया एण्ड चाइवा 
में लिखा है :--- 


“पृश6 ॥##0क्‍9फ060ा 0० 3उिप्रतवधआ ॥ ७॥॥9 [00( 09 ०७ 
06606 #>श्दांगा69 एण॥।6 एांशीक्ा धि4. 


इसकी सम्पुष्टि प्रण्द्धि विद्वान जान नोबेले ने भी को है। उन्होंने भी 
बुंद्ध धर्म के वेश की तिथि प्रथम शती इ० माना है। इससे पूव॑ भी हमें वेदों, 
रामायण एवं भहाभारत में भी भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं कि भारतीयों का सम्बन्ध 
सांइकतिक क्षेत्र में पहिले से ही था पर मैंने प्रपने इस लेख में गुप्तों को महिमा 
की दर्शाना चाहा है। अत: इसी युग के आस-पास के सांस्कृतिक धम्बन्धों को 
स्पष्ट किया गया। विद्वान नोबेल ने भी ईशा को प्रथम छातो सें बोद्ध धम्म का 
दोन में प्रवेश स्वौकार किया है । 


४ चू कि बौद्ध धर्म, सेव धर्म भ्रोर बंध्शाव धर्मों के मूल अंधशों को लेकर 
समावता और अहिसा के पथ कौ भौर अग्रध्चितरत हो रहा था इसलिए थीन के 
स्थानीय धर्म कत्पयूध्तियस्स भौर ताझों थो कि वंगपाद पर भ्ाधारित थे, को भी 
बौद्ध धर्म ते भपनी सहिष्णता के आधार पर सथो लिया ओर बोद धममं ने अपना 
अस्तित्व बढ़ावा प्रारम्भ कर दिया था। इसका श्रेय हमारे भारतीय पर्डितो को 
है। भारत के पंगम्बर महात्मा बुद्ध के प्रभाव से भारतीय संस्कृति का विस्तार 
छोन में भो पहुंचने खबा । इसको पुष्टी विद्धान बान नोबेले ने भी को है । 
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घीनी शासक विगती के समय में ६८ ई० में स्वप्न के अ,धार पर राज- 
दूर्तों द्वारा दो भू रती मपक के निवासी पन्डित कश्यय मांतग और धर्म रक्ष नामक बोद्ध 
भिक्षु चीन ले जाये गये शोर उन्हें लौगंग (पौ- मास) शिहार में सम्मानपूर्वक रखा 
गया जहां पर इन पन्डितों ने चीनी भाषा सीखकर भ्रारतीय बौद्ध ग्रन्थों का वहां 
को स्थायोय भाषा में अनुवाद करके लोगों को बौद्ध पर्म स्रे परिचित कराया इसके 
पर बात भारतोय पन्डित आयंकाल, श्रमण, सुविनय तथा अस्थवीर आदि वहां जाते 
रहे । दूधरी अती में महाबल चीन गया, तीसरी शती में धर्मपाल गये ओर इस 
प्रकार भारतीय पन्डितों के जाने का तांता लगा रहा । 


क्षातवश के प्मय बोद्ध धर्म चोन में अ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था 
और तीसरी शी के भ्रन्त में श्रेष्ठ बौद्ध ग्रन्थों के अनुवादक -चीन गये थे जिनमें 
घर्म रक्ष, कांगसेकाई, घर्मसत्य धमं+द्र भ्रादि भाग्तोय पग्डितो ने जाकर वहां 
पर भारतीय संस्कृति, बौद्ध घम के माध्यम से तथा बोद्ध साहित्य का पअनुवाद 
ची.- भाषा में करके बोद्ध धर्म का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था। 


महान कुमार जोव ने कुचा और चौन में बोद्ध साहित्य का अनुव'द करके 
भारतीय संघ्कृति के प्रसार में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है _वह भुत्राया नहीं 
जा सता | मह'त्मा बुद्ध का अवतार के रुप में जन्म लेझर इस विशाल वृहृत्तर 
भारत में बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय स*कृति के प्रसार में | तबा महत्व 
है, वह कुमारजीव ज॑से महान पॉन्डित का ह्वी यौग्दान कहा जा सकता है। इस 
विद्वाव ने ६८ बौद्ध ग्रन्‍्वों का प्रनुवाद चीनी भाषा में किया तथा लोयम विह्वार 
एक अनुवादक मनन्‍्डल स्थापना करके भारतीय सस्‍्कृति की जड़ मजबूत को विद्धांन 
पी०सी० बागची ने चीन के बाद बोद्ध धर्म सथापन के बारे में कुमार जीव को हो 
विशेष महत्व दिया है । भारत की परम्परा रहो है दि कोई भी विद्वान स्वार्थी नहीं 
अपितु 'इदन्न मम' क। उपासक रहा है | कमार जींद का जब अन्तिम समय था 
ठो उनके शिष्यों ने उनसे प्रदव किया कि प्रापके पश्व'त्‌ रूस दक्मा में चलना है । 
उनका अभिप्राय कुमार जीव को व्यक्तिकत पूजा से था। पर कुब्वार जीव ने कहा- 
क्रमल बोंबड़ से उत्पन्न होता हैं, रूमल को पूत्रा होतो है, ने कि कीचड़ को । 
अत: मेरे प्यारे द्विष्यों तुम मेरे कार्यो को अथात्‌ जो कार्य अच्छे हों, उन्हें आदश 
मान कर चलो, मेरे जंवन को नहीं +! यह था आदशं भारतोय प.ण्डत का । 
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ऐसे आदर पश्िडतों ने चौन में जाकर वौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति 
का प्रसार किया। कुमारजोब ने कावमोर में रह कर शिक्षा प्राप्त की थी। कुमार- 
जोव के सहयोंगी भारतीय पष्टित घमंरक्ष, संध्मटट, गोतम संधदेव धर्मप्रिय 
और बुद्ध भर थे डा० चाऊसिक्यांग ने भी कुमारजीव के उपदे/ढों के सम्बन्ध में 
लिखा है: उसका उहेश्य, उस परमात्मा की स्थापना करना था , जो मानवोध 
बुद्ध और अभिष्यक्ति परे है जो हमारी शब्दावली में अध्याल्मिक हैं । 


कहने का त त्पयं यह हैं कि उपरोक्त पंडितों के अतिरिक्त आठवीं-नवीं 
दसवीं शत'बदी में फ्रप्श भारतीय पंडित प्रतोधभद्‌, धर्देव, धर्मरक्ष आदि विद्वान 
चीन में जाते रहे । इसके वाद विशाल धामाज्य पुन छोटी छोटो सरदारियों में बंट 
गया और कुछ शासक बौद्ध धर्म को राजाश्रय देने लगे । परिणाम स्वरूप भारतीय 
पडितो का पुन तांता लग गया । 


धाठवों धर में राजा बुशुग, जो कि ताओं धर्म का समर्थक था- ने 
वोद्ध धर्मं पर अत्याचारैकरने प्रारम्भ करदिये। भ्नेक नियम बताये, जिनके 
आधार पर बोद्ध मन्दिर, मृतिय” | भौर पोद्ध साहित्य बष्ड करवाया गयर। बुढ् 
की प्रजा अपराधी समझो जाने लगी: भिक्ष्‌ मार डाले गये । उनको विवाह के 
लिए वाध्य किया गया किन्तु यह अधिक समय तक न चल सका प्रत्याचोर को एक 
भीमा और समय होता हैं। भगवान के यहां न्याय हैं व्यवस्था [के अन्तगंत राजा 
बुशुग गूगा हौक स्वरगंवासी हुआ 
४५१ ई० युगवनति छौन का शासक बना, उसने अनेक बोद मन्दिर और 
विहार बनवाये। अनेक भिक्षओं को प्रद्नय दिया तथा उन्हे पुन भिक्ष जीवन के लिए 
प्रेरित किया: । जो बोद्ध साहित्य वहां पूर्व शासक द्वारा नष्ठ किए जा चुके थे. उन्हें 
भारतोय पह्चितों ने गृप्त श!सकों की सहिष्णुता से पून प्राप्त किया और बहां &ी 
स्थानोय भाधा में उन्हें अनूदित करवाया । इसी समय धामिक भावषनाश्षे प्रेरित होढूर 
गुणा कमंन और उप्तके साथीचौन गये पांचवी छातौमें गुप्त शासकोंकी आज्ञा प्राप्तक्षरफे 
गुणकर्मन चौन पहुचा था। यह पभ्रनुवादक एथं उपदेशऊ दोनों हो क्षत्रोंमे पारयत था 
इस विदान ने वर्हा भिक्षुणिवों को भी श्र रित किया ओर वहां भिक्ष णियों का धमाल 
स्थापित हो गया । ६२६ ई० में जब हवेनसापथ भारत आया था तो उसने भी 
शासकों के सायोग और मध्य एशिया में राजदुतों तथा भारतीय पंडितों के म।ध्यन 
से भारतीय छसंल्कृति को मध्यएशिवा में पहुचाने श्रादि में उसका हाथ रहा है विशक 
हगेनसांग ने अपनी यात्रा बर्णन में चंनकुआय काल के शासक को उसंका भी हाथ 
को एक पत्र लिखा था ... मैंने ५०,००० ( १७०००,मौल ) ली से भों अधिक 
लम्बी यात्रा की है ओर अब परम्पराझों और रौोतिरिवाजों, के ससंख्य विभेदों भीर 
और अगधित अपदाओं का सघामता करने के बाद भमबान की| अनकृम्पा से बिना 
किसौ प्रकाह कीं दुर्घटनों का शिकार बने स्वस्थ दरोौर ओर अपने संकल्पों की 


(४६) 


प्रतिसे संतुष्ट मम के साथ वापस लोट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्जित क्र रहा हु 
मैंने गद्धकूट पंत देखा है।। बौद्धिवृक्ष की उपासना की है मैंने उन जिरहोंट्टरेको देखा है 
जो,पहले नहीं देखे थे। उन पत्चित्र ब्ब्दों को सुना है जो पटचे बहीं सुने थ उन 
अर ध्यात्मिक विभृतितों को देखा हैं जा प्रकृति के समस्त आएवयर्यो से बढ़कर है। 
झरने समृट के महन गुणों का धाक्षों बना हुं ओर उनके लिए जनता का सम्मान 
शोर श्रद्धा अप्ित की है । 
(इण्डिया एण्ड चाइवा. पी०सी० बायबी १० ७८--७६]) 

भारत से लो भी यात्री चीन गये, उस समय मुख्यत. दो स्थल मार्ग थे। 
एक कुृब। थाला और दूसरा खोतव वाला मार्ग | इस लिए प्रनेक चीदी और 
भारतीय पन्डितों ने कूचा और खोतन में कुछ दिवस या माह बिताये और वहां 
झपनो सरकृति की छाप छाडो । इसका परिणाम यह हुआ है कि मध्य एशिया के 
प्रमुख राज्य-लोतधघ, कुचा, तुरफान, काशगर कार शहर, ट्एन-हुग्न आदि स्थान 
बोद्ध धर्म के प्रमुख ढेन्द्र भारतीय संल्कृति के जीते जाबते बगर स्थापित हो 
चुके थे । 


प्रदन यह उठता है कि क्या कारण था कि मध्य एशिया में जब बौद्ध धर्म 
का प्रवेश पूर्ण रूपेण हो चुका था, दक्षिणी पूर्वी एशया भो हिन्दू भौर बौद्ध धर्म 
से दोक्षत हो चुकी तो त्ब्नित भारतीय प्तीमा से लगा होत पर भो वहां पर 
बाद्ध धर्मं स'तवी शताब्दी में क्यों पहुंचा और विलम्ब से पहुतने का कारण क्‍या 
था। मार्ग दुर्गम, जंबलो जानवरों का प्रातक ओर व्यापारियों के भ्रवागमव न 
होते से मा की अनामिज्ञता ही इसके विलम्ब से पहुंचने का कारण रही होगो। 
पर ज॑ब सरे दक्षिणी पूर्ग एशिया, मध्य एशिया आदि में भारतीय संस्कृति ने 
झपनी ज्डे जमा लीं तो भारतीय पन्‍न्डितीं ने इस कोढ की भी समुल नष्ट करने 
ठँ'नी और उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बौद्ध घ्मं का प्रचार तीन युगों 
में हिया :-- 
ह छ्ं 
9 थम यूथ : आरम्भ से- ५८० से ७६२ ई० तक परन्तु भनेक विद्वान इस काल 

से सहमत नहीं है और इस्ते ६२६ इ० मानकर चलते हैं । 


३. दूसरा युग : शान्त- रक्षतयुव ७६३ ई० से ६६५ ई० तक । 
३. तोखरा दोपकर युग : १०४२ से ११०२ ई० तक 


#--.. सातको दाती में तिब्बत में सबसे पहले तिब्बत नरे3 हनो-वत्सन- स्त्रगम- 
पो (सोंय- सेन - गम-पो) ने अपने महापात्र तान- मिने- सम्बाता को १६ 
ज्वक्तियों के स्वाथ भारत बौद्ध पर्म को प्रभाली का प्रध्ययन करते भान्स भेबा। 
थान- मिने (तान- मिन् सम्वाता) ने एक बई बर्ण माला पौखरी शिनलालेख से मेल 
स्ातो हुई तेयार की ॥ उस समय तिन्यत को राजधाबी ल्हासा थी ओर वहां के 


(४७) 


अमिलेशों से मोतरी के शिलालेस मेल खाते थे । इसके पश्चात सम्राट स्त्रोंबत्सोंग 
स्त्रयम- पो नामक हासक गैदी पर बैठा। यह एक प्रतापी शासक था। यहां का 
ब्यानीय धर्म मात धर्तत था ओर एकदुूसरे कौ भाषा की जानकारी के लिये नेपाली 
मेजु और काइमीरी तुन॒ नामक पन्‍न्डितों से वहां पर अनुवाद का कार्य प्रारम्भ 
दिया। [चीन में दोद्ध ध्ं राहुल सांस्कृतायन पृष्ठ ६ में ] 

दूसरा युग शान्त रक्षत युग कहलाता है। शान्त रक्षत ने तिबात में बौद्ध 
धर्म का प्रचार प्रारश्म किया, लेकित कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि जिस समय शांत 
रक्षक तिडवत पहुंचा, वहां दैवी प्रकोप से महामारी की बीमारी फेल गई। पान 
धममाचलम्यिां ने यह प्रचार आरम्म कर दिया कि ये देवों प्रकोप पान धर्म के 
विरोध के कारण हुआ है। इस विरोध को वहां का शासक व शत कर सकझा। 
शासक शांत रक्षत से काफी प्रसस्‍्न भौर प्रभावित भी था। श्षांत रक्षत ते। राजा 
की स्थिति को देखकर स्वयं राजा को सुझाव दिया कि वह उसे वापिस भारत 
येव दे और वहूं से पद्म सम्भव को आमन्त्रित करे। राजा ने उस#। यह सुझाव 
परित्यितियांगंश स्वीकार कर लिया। विद्धान शरदब*द्र ने झास्त रक्षर की प्रशंसा 
में विभ्न शब्द उद्धत किये हैं :-«- 


“॥46 ४५७५ ॥606४60 ४७५ (॥6 ॥70069/5$ ५शां॥ 9॥ (॥6 
(070प075 6७७ ६0 ॥95 ॥09॥ 90॥007 85 0॥6 9/009| 46906/ 
णा ॥6 (॥06 0० ४.५9/0|4./ 

इसके प्रश्यात पद्मसम्मव ने आना स्वीकार किया क्योंकि यह बौद्ध धर्म के 
साथ - साथ तांत्रिक विद्याओं का भी अ्रष्छा जाता था। आझ्राठषों शरती में इन्होंने 
तिध्वत में 'समेथ नामक स्थान पर एक विहार बनवाया और अपने घमत्कार से 
भूत-प्रेतों को पराजित करके बोद्ध धमं को पुनः नींव डाली। तिब्बत में पद्म 
सम्भव को बोहिसत्व के रुप में पृजा होने लगी भोर इसको प्रष्ंतता चारों ओर 
फेल गई। बिड्धान एंच्र० ए० वेडल ने लिखा है- तिब्बत से भुरु पच्सम्भव को 
विद ई उनकी जिन्दगी का चमश्कारिक व्यक्तित्व था।' यह अवस्था पद्म सम्भव को 
तिध्बत से भारत लोटते हुई थी और इसके बाद पुनः शान्‍्त रक्षत ठिध्वत बुलाएं 
गए। शान्तरक्षत ने बोद् ग्रंथों! का तिव्बत की क्थातीय भाषा में अभ्रनुवाद कर- 
वाया | विद्धान राहुल सांस्कृतायन के मतानुतांर इस आदाय॑ं को १०० ब्य को 
घोडे के पैर चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई औ इनका एक शारीरिक स्तुपतिब्शत 
मैं बनवाया गया। उसके बाद इनके शिष्य दपल- दषपश्स ( श्री घोष) संप बाबक 
जनकर पहुंचे भौर उन्होंदे भगवान बुद्ध के साथ साथ बोदिसत्व की पूजा को भी 
प्रोत्साहन दिया । पर इस निर्णय से भारतीय भिक्षओं झ्ौर चोनी भिवुध्रों में 
विवाद उठ खड़ा हुआ बिससे उन्हें भारत वापिस लोटना पड़ा। इसके बाद भारत 
से कमलशील वामक पन्डित तिधब्वत मया । कमलशौल और थोनी भिक्षु हांसुर्गों में 


( है ) 


शास्वार्य हुआ । कमलशील की विजय हुई। लेकिन कमवभील की चअनी भिक्षत्रींने 
हत्या कर दो [ देक्षिए राहुल सांस्कृतायत- तिब्वत में बोद्ध धर्म पृष्ठ १४] कमल- 
शोल को बोधिसत्व का प्रत्तर माया जाने लगा। इसकी मृत्यु के बाद शानेंन्द्र 
वामक भिक्ष ने भी निराहार से प्राण त्याग दिये। पर भारतीय पन्डित झपनो 
संस्कृति शान्तिगवं, विशुद्धांसिहः, घर्मालोक आदि मे मिलकर बौद्ध प्रभार किया 
प्रचार किया झोर वहां की स्थानीय मोटी भाषा में बोद्ध ग्रथों को प्रनुदित किया । 


इसके परषात अन्तिम युग भाता है जिसे हम स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। 
जञानदोपकर की पुजा वहां पर आज भी बोढिसत्व के रुप में होती है ध्ोर 
आचार्ग के माम से आज भी ये विख्यात है ।इस काल में अनेक वोध विहार 
और बोध मन्दिरों का निर्माण हुआ। भिक्षुओं के लिए राज्य की ओर से भिक्षा, 
भरणा-पोषण आदद की व्यवस्था की गई। इसकाल मे जिनभित्र, दावशील, ओर 
बोधिमित्र जिन्होने नवीं शतो में पहुचकर सबसे उल्लेखनी कार्य-अनुवाद कार्य सम्पन्त 
किया । इस काल में कुछ शासकों द्वारा राजाश्रय न मिल के कारणण बोधधर्म को ठस 
भी पहुंची लग धर्म तामक शासफ ने अनेक अत्याचार किये अत ए७ भिक्ष ते उसको 
हत्या कर दी । इसके पश्चात पून बौध धर्म अ्रग्रसर होने लगा तित्रबत मैं भी 
राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया । विशाल साम ज्य के प्रभाव में भोज्ैबोध धर्म 
की प्रगति को ठस पहुची लेकिन ११ वो|लतो के पूर्ण झाचार्य श्रीं ज्ञानदीफकर के 
के समय तिब्बत में वौध धर्म अपनी चरम सीमा तक पहुच्त यया शोर बोध साहित्य 
के लगभग सभी ग्र थ वहां की स्थानीय भमाषा[मोटो अनूदित किये जा चुके थे साथ ही 
अनेक बोद्ध मन्दिरो, विहारों का विर्मासा भी हो चुका था जिनकों आज भी हम 
_अपबो परानी सस्द्चार को यादगार मानते है। 
इस प्रगतिशील में आज इस बात पून झ्ावरपकता प्रतीत होती है कि 
मध्य एशिया में सांस्कतिक सम्बन्ध प्‌न स्थापित किये[जाये । आज का मनुष्य 
घ मिक चेतना प्‌ न: चाहता है पर आवश्यकता है सच्छो धामि क, निष्ठावाव, त्यागी 
पन्डितों को-तभी पन: ब्रहित्तर भारत की कल्पना ध्वाकार हो सकती है । 


( ४६ ) 
आभार 


माननीय विजिटर महोदय 
(डा० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार ) 


द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण । 


डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार में हो इस संस्था को विश्वविद्यालय के समकक्ष 
मान्यता दिलायी थी तथा वे हो इसके प्रथम वाइसचान्सलर (कुलपति) रह चुके हैं । 
इस समय आप विजिटर के पद है। २६ भ्रगस्त सन्‌ १६८१ से भाठ दिवस प्रर्गन्त 
आपने गुरुकुल परोसर में निवास किया ओर इसकी समस्याओं अध्ययन किया । 
और इसके पदवात उन्होंने लिझित रुप से प्पना विररण प्रस्तुत किया। इसके 
कुछ अंधा इस प्रकार हैं । 


यहाँ आकर मैंने देवा कि हर कोई न कोई व्यक्ति अरनी समस्याप्षों कहे 
लेकर खड़ा है! । 


जो लोग गुरुकुल की उपज हैं, जो गुरुकुल का चला रहे हैं, जो गुरूकुलत 
प्रबन्ध समितियों में हैं वे अपने बच्चों का भविष्य गुरुकुब के हाथों में सोपने के 
लिए त॑यार नहीं हैं । 

'हिक्षा हविफ प्रादर्शो के लिए नही है , शिक्षा जोवन वी समस्थाओं को 
हल करने के लिए सबसे पहले है ।' 


आज अगर यह कहने लगे कि हमे यनीर्वाधटी का रूप त्यागकर जिस मन्जल 
पर हम पहुच चुके है उसे छोड़ देना चाहिए यह बात न जचती है न मानने योग्य है 


बह पत्रिका डा० सत्यवृत सिद्धोन्‍्त'लंकार के प्रति उनके स्पष्ट कथन एव' 
सनमाग दर्शन हेतु अत्यन्त आभार प्रकट करतो हैं। उन्हे ही इस संस्था को ऊपर 
उठाने का सर्वाधिक श्रय प्र:प्त है सकट उत्पन्न होने पर सदंव इसकी रक्षा की है 
झभोर आज भी कर रहे हैं : 


इसके परचात यह मानवीय कुलाधिपति जी कुलपति जी कुलतचिव जो, 
उपकुल सबजिव जी सहायक मुख्य श्रधिष्टाता जी, प्रा्षार्यजी विदान महाविद्यालय 
प्राचायं क्षी गेद एब कलामहाविद्यालय प्राचायं जो राष्ट्रीय श्रायनगेद महाविद्यालय 
गुरूकुल कांगड़ी एवम वित्त अधिकारी जो तथा सम्बन्धित सभी बव्यवक्तियों को 
दंदिक पन्यवाद देती है । 


( ५० ) 


सम्पादकीय वक्तव्य 





प्रस्तुत पत्रिका का मुख्यतः छात्रों के हिताथ है परन्तु इसका यह अर्थ कदापि 
नही हैं कि इसमें उच्चकोटि की शोध सामग्री के लिए स्थान नहीं है। इसमें दोबों 
प्रकार की सामग्री का समन्वय है । इस विश्व विद्यालय ने सन १९७० से पी० एच० 
डी० उपाधि के लिए शोध काय भी हो रहा है और यह कहने में सकोच नहीं होना 
चाहिए कि सर्वाधिक शोध क ये हिन्दी साहित्य के अन्तगंत ही हुआ है । यह कहना 
भी अनुचित न होगा कि अधिकांश झोध कार्य उच्चकोटि का है। इस समय इस 
विद्वविद्यालय के सभी विषय हिन्दी माध्यम से ही पढ़ाये जा रहे हैं, केवल गणित, 
विज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा $.र साहित्य के €िए ही विषमता है उन्हें अग्रजी के 
अतिरिक्त भ्रन्य भाषा में कंधे पढ़ा जाए ? यदि विकल्प होता तो छात्र उन्हें भी 
हिन्दी म ध्यम से पढ़ना भ्रधिक पसन्द करते । 


प्रायं सम'ज के मच पर एकत्र होने वाले समी विद्वान जानते हैं कि महर्षि 
दयानन्द का श्रादेश था कि हिन्दी की श्राय भाषा मानकर अपना प्रचार काय हिन्दों 
में किया जाना चाहिए। भाज तक भी उनके इस श्ादेश के विरूद्ध कुछ नहीं कहा 
गया है ओर वह सवंमान्य है। आये समाज के कुछ प्रभावशाली नेतागण गुरूकुल 
शिक्षा प्रण ली में संह्कृत और वेद को प्रधनता देते हैं और हिन्दी में अध्ययन 
की उपेक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। उनह्ा यह मत समोचीन नही क्‍योंकि हिन्दी 
तो मत्र भाषा है। बिना मात्र भषा का सुन्दर ज्ञान प्राप्त किये हम ज्ञान भार्ग पर 
अग्रसर नहीं हो सकते । फिर उप्तके प्रति उपेक्षा भाव कंस्ता ? 


विद्वान कुलपति जी ने राष्ट्रभाषा के प्रति श्रपने सच्चे प्नुराग के रूप में 
“प्रहलाद” पन्निका प्रारम्भ को है। यह पत्रिका इसके लिए उनके प्रति अपना आभार 
प्रकट करती है । 


उपयुक्त निवेदन के साथ पत्रिका का यह सस्करण पाञ्कों की सेवा में 
प्रस्तुत है। पत्रिका उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है जितका इस पत्रिका 
कैः प्रति भ्रनुराग हैं। न्‍ 
नसम्पादक 


